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भ्मसिका 

शी सयाजीसाहित्यमालामें हिंदी की यह पांचवीं पुस्तक पाठकोंके सनन्‍्मुख 
प्रस्युतकरपहु ५ हमें बटी प्रसन्नताह्दोदी है । 

हर्ष का विषय है कि इस पुस्तक के अनुवादक ग्रुजराती होनेपरभी हिन्दी 
के परम अनुरागी दें । यह देश का सौभाग्य है के अब हिन्दी भाषाकों इस 
अ्रकार छोग अपनाने छगे हें । 

प्रस्तुत पुस्तक जहां प्राचीन झतिहास तथा चक्रवर्ती सम्राट का दिग्दशेन 
कराती दै वहां इसके संबंध में कुछ वक्तव्य अप्रासोंगेक न होगा । 

विद्तिहो की अंथकत्तैन जो कुछ विचार आचीन संस्कृति तथा शाज्ों संबंधी 
दर्शाए हैं वह आ्रायः वही हैं जो रातादिन सरकारी स्कूलोंमें छात्र युरपदेश निवासी 
विद्वानों की कल्पनाओंके आधारसे पढ़ते हैं। अपने देशके शाज्रों तथा प्रामाणिक 
इतिद्वास्न के अनुसार निम्नलिखित बातें दशशोनी उचित हें ( ९ ) इस देश में जब 
आचौन दिन्दु जिनको संस्कृत में आर्य्य कहते हें आकर बसे तो उस समय कोईमी 
अनाये जाति वा द्वाविड प्रजा इत्यादि बसती नहीं थी यह बात भद्दाभारतके 
थआदि पवेसे पुष्ट होती है। मनुस्मृति के मनन करने से विदित होता दे कि 
द्वाविढ आये क्षत्रिय थे जो धम्मे लोप से पीछे पतित होगए । 

(२) श्रचीन आस्ये त्रिविष्पदेश से जिस को शाज्त्रों में स्वगे लिखा दे 
इस देश में आए । उत्तराय प्रुवको भी उन्होंने वहां से जाकर बसाया क्योंकि 
उत्तरीय भुवकी श्रजा आजतक साईबेरिया में सैम्वेडी अर्थात्‌ (सामवेदी) कहदछाती दै 

जमन देझके प्रो० ओकन साहब ओर अमरीकाके डाक्टर तथा योगी 
एन्‍्ड्ो जैकसन डेविस साइबका दृढ सिद्धान्त है कि आदिकाल में भूलोकपर आदि 
अवुध्य सूष्टि उस स्थलूपर हुईं जहां पर इस समय सबसे ऊंचा पर्वत है और 
द्विमाझय पवत सबसे ऊंचा भूखंडढ दे इस लिये उनका कथन है कि 


समुद्र गुप्त €्‌ 

« निःसैदेह मनुष्य की मादिसृष्टि हिमालय भ्रदेश में हुईं । ”” 
उस समय जब भूगोल जल निमम था तो सबसे पहिले निआलोजी (भूगर्भ 
विद्या ) के नियमानुसार वही प्रदेश पादिले बसनेके योग्यहुवाथा जो उस समय 
सबसे ऊंचा पहद्ाड अथीत हिमालयदहै। मौंटएवरस्ट को संस्कृतमें गौरीशकर 
कदते हैं और अमरकोश आदि संस्क्॒त शब्दकोषोंमें त्रिविष्टपदेशकों देवभूमि 
वा स्वर्ग कह्यगयाहै । महाराष्ट्र तथा गुजरातदेशमें जब किसीके मरनेपर कहा 
जाता है कि अमुक मजुष्य स्वगसिघारा तो उसको कैलाश सिधारा ऐसा कहते 
था लिखतेहें । किसी स्वर्गवासीराजाको कैलाशवासी राजा सदैव लिखाजाता है । 
विचारकरदेखेंतो केलाशत्रिविष्टप वा हिमालय ग्रदेशस्थहै । महाभारतमें जब युधि- 
श्रादि हिमालय प्रदेशमें सत्युसमय चलेगये तो इसको “स्वर्गारोहन” कहागयाहै। 

(३) प्रो० मैक्समूछर का कथन है कि संसार के अन्दर सबसे प्राचीन भ्रंथ वेद 
है इस प्रेथकों २या १० या २० हजार वर्ष मसीह से पूर्व कथन करने वाले सब 
आन्ति में हैं । मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में लिखाह कि सृष्टि के आदिमें मलु- 
ध्योंकी ईश्वर ने वेद शब्दों द्वारा ज्ञान दिया जिससे सिद्ध होताहे कि वेद तबसे 
ह जब से इस पुथिवीपर मनुष्यने जन्म लिया है । 

मनुष्यको आदेकाल भें जो शब्दमय ज्ञान सृश्टिकेकत्ती की प्रेरणाशुसार मिला 
उसको संस्कृत में यथ।र्थ ज्ञान वा वेद कह्दते हैं । यद्व वेद बहुत काछ तक 
श्रुति रूप में रहा और इससे आदि मनुष्योकों ज्ञान तथा शब्दका खजाना 
मिला गया । फ़िर वद्दी शुतज्ञान चार ग्रंथों के रूपमें जिसे ऋण, यजु. साम, 
और अथवे कहते हें उम्रह किया गया । वेदका ज्ञान आदि तथा इंश्वरका गुण 
द्वोने से अनादि है और वेद आदि गंथ हें । बेद ज्ञान का कतों ऋषि नहीं 
किन्तु बहतो उसेके मंत्रोंके द्रष्ट है ऐसा ।निरक्त में लिखा है । 

(४) वैदिक्॑स्क्ाति सर्वागपूर्णणी और वोदिकग्राथनाएं उन्नतिपरक मनोकामना 
का श्रगटी करण हैं न कि पाठमात्र से किसी सिद्धिको आप्तहोना । अथर्ववेद में 
लिखादे के यथा मांखे यथा झुरा इत्यादि अथोत्‌ मांस और मदिरा का निषेघ 
किया गया है और सोम रस गिलोय आदि ज्वर तथा रोग नाशक औषधिएंयीं 


१० भूमिका 


शराब बिलकुल नहीं। (५) वैदिक कालमें थुस्तक वा अंथ रचे जाते थे और 
लिखने के साधन उनके पास थे यह बात महिर्षि पाणिनी के भन्‍्थों को जानने 
वाले पंडित जानते हें (६) प्राचोन आर्य मनुष्यों की जन्मसे एक जाति मानते 
थे और गुणकम्म से दो भेद एक आये दूसरे अनाये अथवा दस्यु । वेद में 
भलुष्य मात्र की एक जातिका वर्णन है और शुभ गुण कर्म वाले मनुष्यों को 
वेद में आथ्ये और अनाचारियों को दुष्ट गुणकर्म के कारण अनार्य वा दस्यु 
कटद्दा गया है । 


आय्ये मनुष्यों के समाज के ४ विभाग गुणकर्म से आह्मण क्षात्रिय वैश्य 
और झूट्द किये गये हें और यद्द बात लोकमान्य बालगंगाधर तिलकने अपनी 
गीतारहस्य की भूमिका में भी लिखी है। मनुष्य को अछूत वेद में नहीं कद्दा परंच 
झहके लिये यजुर्वेद में कहा गया है कि तपसा शोद्भे यजु०् अ ३० मं. ५ 
अर्थात्‌ उत्तम कर्मोंके लिये श॒द्ग हैं । 

(७ ) वेदों में जो गंगा आदि शब्द आए हें वह योगिक हें ओर योगशाख्त 
अदर्शित नाडियों के नाम हें । भारत वर्ष के भूगोल की नदियों से उनका कोई 
संबंध नहीं । गंगातट पर बैठकर ऋषियोंनें वेद बनाए यद्द बात आन्तिजनक दे। 

(८ ) वर्ण व्यवस्था ग्ुणकर्म से थी न कि जन्मसे | ( ९ ) वेदों को ऋगयजु 
साम और अथवे चार भागों में ब्राह्मणों ने नहीं बनाया ओर न ही मंत्र रचनेवाले 
आह्ण वा ऋषि थे कारण कि निरूत्त में लिखा है कि ऋषयो:ः मंत्र द्ष्टारा३ । 
अरथीत मंत्रों का यथाथ मनन करने वाले ऋषि द्वोते हैं नकि रचने वाले 
(९० ) झतपथ ब्राह्मण एक अति आचीन अन्थ यजुर्वेद्‌ पर व्याख्यान रुपमें 
है इस प्न्थ के १३-१-६-३ पृष्ट ६३८ पर लिखा है 

राष्टू वाइअखमसेधः । राष्ट्डएते व्यायच्छन्ते येडश्च>रक्षन्ति तेषां यडउदृचं 
राष्ट्रगेव ते राष्ट्र भवन्त्यथये नोदृय॑ गच्छन्ति राष्ट्रते व्यवाच्छियन्ते 
तस्मादराष्ट्रयदवमेघेन यजेत परा वा5एब खिच्यते यो5विलो5श्वमेघेन 
यजते यद्यभित्रा अश् विन्देरन्यशोडशेस्य विच्छिग्रेत पापीयान्त्म्याच्छत 
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कवचिनों रक्ान्ति यशस्य संतत्या 5 अव्यवच्छेदाय न पापी यास्भवत्यया- 
न्यमानीय श्रोक्षेयु: सैब तत्र प्रायथित्तिः ॥ ३ ॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथै-राष्ट्र का नाम अश्वमेध दे । राज्य में जो यद्द काम करते दें वह अश्व. 
की रक्षा करते हैं उनमें से जो ऋचा पर नहीं चलते वद् राज्य से म्रष्ट. 
होजाते हैं इस लिए राज्य की इच्छा करने वाले अश्वेथ ( राष्ट्रमबन्ध ) 
द्वारा यशकरे । णो बलसे रहित अश्वमेघ के साथ यज्ञ करता है उसका बहुत 
देरसे अभिषेक द्वोता है यदि मित्रों से रद्दित अश्वमेध राजयज्ञ करे तो उसका 
यज्ञ नाश हो जावे आगर राजा पापी हो जावे तो सैंकडों मद्दावीर यज्ञ की रक्षा 
करते हैं “या करें) पापी नहीं होना चादिए उसके स्थान पर दूसरे का 
अभिषेक करना चाहिए यहो इसका प्रायत्रित्त हे । 
अथगीौः । श्राणमेबेतयात्मनख्ायते प्राणो दि गौरजक्ष»हि गारिन्न.»द्वि प्राणस्ता- 
#रुद्ाय द्वोत_्े ददात्‌ ॥ का ४-३-४-२५ शतपथ पु. २३१ (अर्थ ) गो के 
विषयमें । प्राण ई। इससे अपनी रक्षा करता है प्राण ही गो अन्न द्वी गो है । गो. 
रूपी अन्नही प्राण दे उसको होताने रुद्र ( बलवान ) को दिया। इस से ग्रो 
शब्द के अर्थ अन्न श्राण का प्रगट द्वोता है। 


प्रोफेसर मेक्समूलर “ फिजिकल बेसिस ऑफ रिलेजन ?? नासी अंयथमें' 
लिखता है कि यज्ञ के अथे बलिदान के नहीं किन्तु काय्येबाकर्म के हैं । 

दूसरे मद्दोदय कोलब्ुक एक स्थलपर लिखते हें कि 

“पु॥6 4छाजछथालतवेप, बाते रिप्रल्प्रद्ाशरवेंत॥ ०७९९७०-४६८९वत 
३6 प्र०७ खाब्यागार> वेएसललव एए फंड. ै शुं पा०ए2त8 ७8. 700 
एस ए 88०० ०९३ तठी गरठ7868 बाते फ शा, 7 

( अर्थ ) अश्वमेध और पुरुषमेघ जो इस रीतिपर इस यजुबेंद अनुसार. 
किये जाते थे वद्द वास्तव में घोडों और मनुष्यों के बलिदान नहीं दें । 

वाचस्पत्यश्नहद्मिधान नामो संस्कृत कोष में जो ५० तारानाथ तक 
वाचस्पति ने बनाया है उस में मेध तथा तदश अर्थवान्‌ शब्द संबंधी कुछ लिखा 
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है वह नीचे दिया जाता है इससे पाठकों को ज्ञात होगा कि ल्किक संस्कृत में 
में मेघ शब्द बुद्धि, आधार तथा मारने के अर्थों में प्रयुक्त दशाया है । 
जिस समय वेद ओर ग्राचीन ऋषिक्ृत अन्थों का अभ्यास देशस जातारहा उस 
समय माठ्म होता है कि अद्व मेथ के अर्थ लोगों ने इस देशमें बिगाडकर वह 
लीला चलादी जिस का वर्णन समुद्रगुप्त के सातवें प्रकरण में कुछ आया है । 
अश्व शब्दके अर्थ राष्ट्र अभि बिजली श्रार्चीन ग्रंथोंम दिए हुए हैं और उत्त 
संस्कृत कोषमे अश्व के अथ्थ इस प्रकार हैं। 
अभ्व । अश्नते व्यप्नोति मार्गम्‌ अथीत्‌ जो मार्ग को जो व्याप्त करे 
उसका नाम अश्व है यह सबसे प्रधान और मूल धात्विक अर्थ कोपकार ने दिया 
है इसका भुलाकर केवल घोडेके छीकिक अथ लेकर उसको मारने का विधान 
करना संस्क्ृत और वैदिक साहित्य से विह्ायन पंडितों का हा काम हो सकता है। 
पुराने समय में जैसा कि शतपथ त्राह्मण में लिखा है अश्व राष्ट्र अर्थ में भी 
उपयुक्त होता था ओर अश्वमेष के अथ निस्संदेह राजसुप्रबन्ध के थे जैसा कि 
ऊपर प्रमाण देचुके है । कोपकार मेघ संबंधी लिखते हे बे मेथ्रायांच ! 
अथीत्‌ मारने और बुद्धि संबंधी कार्य के हैं फिर इसी कांष में गोमेघ संबंधी 
लिखते हुए कोपकार मेधके अथ आधार के भी बतलाते हे ओर गोयज्ञ गाउ- 
दिश्य यज्ञः अर्थात्‌ गौओके निर्मत्त किये जाने वाले यज्ञ के करते हे और लिख- 
ते हें “अ्रीकृष्णेन मोपानां हिताथ बृन्दावेन प्रवर्तित गो<द्धंन गिरि यज्ञ सहिते 
गयां महोत्सव कारके । व्यापार भेदे । इससे पाया गया कि गोमेथ के अर्थ 
गो हितार्थ कार्य के हैँ आर इसी प्रकार अवध के अर्थ घोड़े के हितार्थ 
कार्य्य के होसकते हैं आजकल जो गोमंडी आर घोंडा मंडी मेले भरे जाते है 
यह व्यवद्वार परक गोमेथव और अश्वमेध है और वैदिककालमें जो र,ज वृद्धिके 
लिये कार्य्य किएजाते थे जैसा कि शतपथ जआम्दहण में लिखा है वह अश्वभैध कह 
लाते थे । अब जब कि कोलब्रुक तथा मैक्समूलर आदि विदेशी पंडित भी उष्क्त 
बातों को जो वादिक कालकी हें मानने लगे हैं तो आशा है कि अब सबलोग इस 
-बातको खीकार करेंगे कि वेदों में घोडे के मारने का नाम अश्वमेध नहीं है । 
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विादित रहे कि यज्ञ दाब्दके अर्थ संगति करण देवपूजा और दान प्राचीन 
महापरंगण तथा वैय्याकरणाचार्य करते आए हैं आर इसके किसी अर्थ में भी 
हिंसाकी गंध तक भी नहीं इस लिए इसके विपरीत अ श्वमे घादि यज्ञोमें दिंसाकी 
कल्पना करना आन्ति जनक है। यजुर्वेद जो यज्ञपरक है उसके पहिले ही मंत्र में 
यह झब्द है पश्चल पाहि अथौत्‌ गाय भैंस, घोडा बकरी इत्यादि सर्व पछ संश्ञक 
आणियोंकी रक्षा करो तो फिर भला इन शासरों में हिंसा का विधान केसे दो सकता दै। 

इवोल्युशन थ्यूरी (उत्क्रान्तिवाद) कोही सब बातों की आधार शिला मानने 
वाले हमारे पाश्वात्य पंडित हमारे शा्तरोंके अनेक गयूढ्‌ तत्वों के रहत्य न समझ 
उन में असभ्यता अथवा जंगलीपन होना स्वाभाविक समझते हैं इस उत्कान्ति 
वादकी यथार्थ आलोचना श्रीयुत राज्यरल्ल व्याख्यानवाचस्पति पं, आत्माराम जी 
एज्युकेशनल इनस्पेक्टर बडोदा ने शास्त्रीय श्रमाणों श्रबछ युक्तियों और स्वर्य 
युरोप के भारा विज्ञान वेत्ताओं के श्रमाणों द्वारा करते हुए सृष्टिविज्ञान# नामी 
पुस्तकें द्शों दिया है कि मनुष्य जिस प्रकार पूर्ण उन्नति भूत काल में करसका 
है वेसी अब कर रहा है ओर आगे को भी करता रहेगा। डारविनादि 
विद्वानेंका सिद्धांत कि पहिले मनुष्य जरूर जंगली अवस्था में था पीछे ऋमशः 
उन्नत हुवा इसका उत्तम प्रकारसे खण्डन इस पुखक में जिज्ञासुओं को मिलेगा। 

प्रस्तुत पुस्तक के पाठ से निम्नालिखित बातें इतिहास प्रेमी जान सकेगें । 


१ महाभारत काल के बाद भारतवर्ष में छोटे छोटे अनेक राज्य स्थापित 
हो गये । यह राजे प्रायः एक दूसरे से छड़ने में अपना समय बिताते थे । इस 
समय चीन अफगानिस्थान, मध्यएशिया रोम ग्रीस (यवन) एबीसीनिया इजिप्त 
इत्यादि प्रदेशों के राजा भी भारत में लड़ाइयां करने आंतेथ और कभी कभी 
अपने सिक्के भी चलवाते थे । 

३२ इस समय वैदिक हिन्दु बौद्ध ओर जैनियों के प्रातिमा पूजनसे अ्रभाषित 
हो उनके समान अपने मन्दिर तथा मूर्तियां स्थापित करने लग पड़े थे । 


# सृष्टि विज्ञान मूल्य २। मिलनेका पता जयदेव ब़दर्स ब़ोदा, 
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३ विदेशी लोगोंने सिन्धु नदी पर से भारतवाधियों को हिन्दु नाम दिया। 
अंक लोक सिन्धु को झम्डिस कहने लगे और आसपासके वसने वालों को इंढेई 
कहते थे जिससे आजकल का इन्डिया नाम उत्पन्न हुवा । चीनी छोग हमको 

थुआन-टठु अथवा यिन-डु व शिनद्ध कहेते थे शायद इसी प्रकार हिन्दु शब्दका 
जन्म हुवा दो 

४ भारत के राजे अपने विवाह संबंध मध्य एशिया के राज्यों तथा यवनो 
आक आदिसे बिना संकोच करते थे, खय॑ समुद्रगुप्त की माता लिच्छवि वंश की 
थी अब यह लिच्छवि वंश काम्बोज और ईरान के (पर्शिया) के बांच प्रदेशों का 
था इस प्रकार अनेक ऐसे संबंध हमें दृष्टिगोचर द्वोंगे । 

५ स्लियों का आदर जन समाज अथवा राजगदों में अधिक द्वोगा कारण 
कि उस समय के सिक्कों पर उन्हें भी स्थान मिलता है । 


६ राज्यों के स्थापित तथा नष्ट होने में स्थान स्थान पर ञ्ियों के प्रभाव का 
उल्लेख आता दे इससे यद सिद्ध दे कि उस समय को भारत की नारियां केवल 
“परदे की बीबीयां नथा' परंतु राजकाजमें अपने संबंधियों के साथ रस लेती थीं। 


. ७ उस समय के राजा लोग सिक्के ढलवाते थे। चान्दी सोना पति 
ओर ताम्बा इन सब धातुओं का सिक्कों में उपयोग किया जाता था सिक्के श्रायः 
-गोर चौरस द्वोते ये । 
< विजय स्तूप कोर्ति स्तम्भ तथा मठ आदि का उस समय के राजाओं 
को भारी शोक था । 
९ अपने कवियों अथवा पंडितों द्वारा वह शिलालेख अथवा ताम्रपत्र 
दिखवा अपनी कीर्ति विरस्थायी करते थे । 
१० भारत से बाहर के देशों में जैसे चीन कम्बेज इशान मिश्र आदि बह 
अपने आदमी भेजते ये । 
११ समुद्र तथा स्थरुद्वारा भारत का व्यापार दूर दूर देशों से होता था 
“समुद्र यात्रा निषिद्ध नहीं थी । 
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१२ भारतीय राजे दक्षिण में सिंहलद्वीप तथा जावा सुमात्रा से भी व्यवहार 
रखते थे । सिंददल द्वीप के राजा भेघवण्ण ने समुदगपको खोनेकी मोहरें भेट कर 
एक भारत में मठ बनावाने की अनुमति ली थी 

१३ आजकलका जिस तरद्द अंग्रेजी जातिका चिह्न सेंह ॥07 दे 
जमनी का उकाब 0926 रशिया का रीछ 3९७7 उसी प्रकार उस समय के भी 
चहादुर पशु पक्षियों पर से अपनी उपाधियां बनाते थे कोई अपने आपको 
व्याप्ररण कोई हस्तिवभन इस अकार अनेक उपापेयां धारण करते थे इसी 
समयें हम नागवंशी राजाओं का वर्णन पाते हैं यह नागवंशी कोई नाग (सर्प) 
के वंशज नहीं थे परन्तु इन्होंने नागही अपना जातिसूचक शब्द रखा होगा 
इन नामोंसे बहककर इन्हें सांप श्राणी के वंशज बतलाना हमारे इतिहास के 
ज्ञानके तथा बुद्धि के विरुद्ध होगा | 

१४ इसो प्रकार सावे मोम सत्ता स्थापित करने वाले को देवपुत्र की बहु 
सान सूचक उपाधि दी जाती थी, यहां देवपुत्र का अर्थ कोई आकाशी अथवा 
कल्पित देवका पुत्र नहीं था । 

१६ पंजाब के उत्तर के राजे अपने नाम के आगे शाही अथवा शाह्यानु 


डाह्दी उपाधियां लगाते थे यह बहुमान सूचक थी शायद कभी इसी से शहे 
नशांद शब्द निकला दो । 


१६ इस समय चारों वर्णोमें अथवा बाँद्ध तथा हिंदु आर्य पुरुषोंगे वेमनस्य 
या ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया जाता था झद् तिरस्कार की दृष्टि से नहीं 
देखे जाते थे परंतु झ्द्गामाताओं के पुत्र राज गद्दी की योग्यता होने पर प्राप्त 
ऋरते थे । 

१७ भारत के अनेक उपजातियों की उत्पाति तथा छोटे छोटे राज्यों कौ 
स्थापना किस प्रकार छुइ वह पुस्तक के पढने से स्पष्ट हो जायगा । 

श्रीमंत सयाजीराव मद्दाराजा सांड्ेथ बडोदा सके विद्याओंके कितने 
ज्मी और प्रचारक हैं यह कथन से बाहर दे उन कि इच्छा कि विद्या अचार 
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द्वारा ही देशका अभ्युदय दो सकता है काय्ये रूप में परिणत करने के लिए 
जो भारी व्यय कराकर ऐसे ऐसे उत्तम भंथ प्रकाशैेत करा रहे हैं यह उनके 
विद्या प्रेमका ज्वलुंत उदाहरण है । 


इस प्रंथके अनुवाद करने में पंडित भ्रवानन्द जी शुरूने अल॒वादक महो- 
दय को जो सहायता दी है उसके लिए धन्यवाद के पान्न हें तथा उनका हिन्दी 
श्रेम सराहनीय है । अन्त में हम चादते है कि हिंदी प्रेमी हमार इस कार्य को 
फलीभूत करने के लिए अधिकाधिक संख्या में इस माला के ग्राहक बन अपने 
हिंदी श्रेमका पारिचय देंगें । 


हे विनीत 
बडोदा. ए. ए. दूदानी 
ता, ४-११-२२ बी. ए. एल एल बी. 


प्रकाशक. 


ओ्स्‌ 
समुद्र गुप्त 


प्रथम प्रकरण 


हमारा प्राचीन पित॒देश 

हमारा पितृदेश (मातृमूमि) द्विन्दुस्तान सहसों वर्ष पूर्व किस 
आकारका था, यह आपको क्‍या, मादस है! भिन्न भिन्न प्रमाणों 
से यह ज्ञात हुवाहै कि दजारों वर्ष पहिले हिन्दुस्थान का आज का 
सा आकार नथा | अतएव आजकल हि-दुस्तान दक्षिण आफ़रिका- 
खण्ड और आस्ट्रेलिया के (मध्य) बीचमें महासागर आगय है।परदिंदे 
उस स्थानपर जलूके स्थान पर भूमिथी, एवं यह तीनों खण्ड एक दूसरे 
से जुड़े हुए थे। कुछ काल बीतने पर वह बीचकी जमीन समुद्र 
के नीचे दब गई । इस. तरह यहतीनों देश एक दूसरे से पृथक्‌ 
होगये । सुतरां हिंदुस्थानकों वतेमान का यह स्वरूप प्राप्त हुवा । 

जितना महत्व हिंदुस्थान के प्राचीन इतिहास का है उतना 
महत्व पृथ्वीतछके और किसी देशके इतिहास का नहीं दे, इसका 
कारण यह है कि हिन्दुस्थान देश प्राचोन कालसे दुनियां के से 
सभ्यता प्राप्त राष्ट्र का मुखिया माना जाता था एवं उनके साथ 
संबन्ध मी रखता जाया है । बेबिलोनिया, यवद्वीप (जावा), इटणी, 
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पश्न, औस, चीन, अरबस्तान, अमरीका आदि नाना देशों के 
साथ दमारा पितृदेश्. व्यायरिक संकन्बण्ले संबद्धथा। हिंदुस्थान 
की शस्य दयामला फू पृष्पवती सूद्ि ने नाना देशों के छोगों का 
मन आकर्षित किया है | इस देश के सुर निवासी कौन थे, एवं 
चह कहां से आये थे इस विश्व्मं आजतक कोई सुहढ निर्णय 
नहीं दो सका है परन्तु बहुत से छोगों का यह मत है कि 
हमारे देश के आदि निवासी सिद्दी ( अनाये ) थे। उनके पश्चात्‌ 
द्विद लोग आये । ये भी इसी देश के रहने वाले थे ऐसा भी 
कोई मानते हैं । कतिपय ऐसा भी कहते हैं कि वे विदेशी हमारे 
देश के वायव्य तथा इंशान कोण की राह से वहां घुस आये। 
इनके पश्चात्‌ चीन देश के पीली चमड़ी के मंगोलियन लोग 
कांबोज ( तिब्बत ) की राहसे तथा इझ्ाान कोन के पहाड़ की 
राइसे इस देश में उतरे । इनके पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध आयलोग आये। 
उनके पश्चात्‌ ग्रीक, चीन निवासी युएची छोग, शक, पहकव व 
हण छोग आये । फ़िर मुसलमान, पोर्चुगीश, वलून्दा, फ्रेंच तथा 
अंग्रेज लोग हमारे पितृ देश में आकर रहने लगे | इस प्रकार 
माना देशों के विविध जातीय लोगेंकी हमारा देश खींच छाया है 
और गद्दी इस के खहललका ज्वढन्त चिन्ह है । 

जब से आये छोग यहां जाये तब से इस देश की स्थिति 
में बड़े बड़े परिवतेन हुऐ । यह छोग शुर एवं चतुर थे । इस से 
सहां के अनाये ब्रेनस दोमये तथा जंग ब पवशों की तरफ 


समुद्र यु कै 


चुके गये । जो ब्रहीं रे उन पर भार्व लोगों की भाषा भमे तमा. 
उनके आचाह व्यवहार का अच्छा प्रभाव पढ़ों। इन्दीं आरयोंसे 
यूरोष के मध्य एशिया के एवं पश्चिम एशिया के बड़े बढ़ें सप्दु- 
उत्पन्न हुए । जाये लोग बास्तव में उत्तरीब्र प्रुव के समीप के मवेश: 
में रहतेभे, ऐसा किखीका कथन है | फतिपय बिद्वान अंग्रेजों के 
यह कथन है कि, वे मूल मध्य पशक्षिया के कास्पियन समुद्रके 
खासपास अश्वदा कॉकेशस पवेत के समीप रहते थे कतिपय 
विद्वान अनेक अनुमानों के द्वारा ऐसा कथन करते हैं कि वे 
मृछतः ऋषिया देश के उरर पर्वेत के दक्षिण भागसे लेकर दक्षिण 
के उत्तराय भागतक निवास करते होंगे । फतिपय झोषकोका मत 
हैकि आयों की उत्पत्ति पंजाबके सरस्वठी नदीके प्रदेशसे हुई है 
शुबं बहांसे वे उत्तरीब अब तक फेडेशे 

इस प्रकार आये मोरोपखण्ड तथा एशिया खण्ड में बसेभे । 
ऑक्सस और जगशारटिंसस नामक नदियों की तरफ द्वोकर 
खोकन्द एक्स बदकशान लाम के पर्वतों तक जा पहुंचे थे । वहां से. 
उनमें से बहुत से ईरान देश की ओर गये । और बचे हुवे छोग 
दिन्दुकुझ पव॑त को लांध पूबे अफगानिस्तान देशम जा बसे । वहां 
से वे पंजाब की ओर झुके | पंजाब की बड़ी बड़ी नदियां उन्दोंने 
देखीं | वे उनकी सिन्धु इसनाम से पुकारने क़ृगे । इरान के छोग 
इन नदियों को द्वेन्दू ऐसा कहने छगे | इसीसे हस देशका ब्रामः 
ट्विन्द हुआ, ऐसी बहुतों की राय है । ईहानियों के आाद बढ़ ग्रीकु 
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सोम आये वे इन नदियों को इन्डिस कहने छगे ५ और उस 
प्रान्व के निवातिओं को “इंडोइ' के नाम से पुकारने छंगे। इस 
प्रससे दही हमारे देश का “इंडिया! यह अंग्रेजी नाम पड़ा 
ऐसा किन्हीं का कथन है । इसा के पहिले दूसरी क्षताब्दि के 
अन्तिम समयमें देन वंश के वुटी महाराज के समय में प्रथम चीन 
के साथ हमारा ऐतिद्ासिक संबन्ध स्थापन हुवा तत्र चीन के छोगोने 
हिन्दको 'युआन-ढु” अथवा “यिन-डु” अथीत्‌ हिन्दु व 
« शिन-द्ुु ” अथीोत्‌ सिन्धु कहाथा । संक्षेप से यह कि हिंदुस्तान 
में रहने वाले आये लोगों का सिन्धु वा हिन्दु नाम हिन्द के बाहर 
रहने बाले लोगो रखा होगा । 

आयेलोग किस प्रकार के थे उन की चाकू ढाल ( रस्मो- 
रिवाज ) कैसत्ती थी । उन की घरार्मिंक राजकीय एवं सामाजिक 
स्थिति कैसी थी। इस विषय में वेदग्रन्थों में से बहुतसी 
बातें ज्ञात हो सकती हैँ। वेद भी भिन्न भिन्न समय में रचे 
गये थे | कतिफ्य विद्वान्‌ छोगों का मत है कि वे ईसा के दो 
हजार वर्ष पूर्व के हैं | तब दूसरों की राय में ईसा के दश हजार 
वर्षे से भी पहिले छिखे गये होंगे । आरंभ में आये लोग बहुत 
पराक्रमी एवं शूर थे । उन्हों ने दस्यु और राक्षस लोगों को जीत 
लिया था, ( इनके सिवाय पिशाच यक्ष नाग, पुंडू पुलिन्द नीय 
सांचर अंप्र आदि अनाये जातियों कोमी ) वे कभी कभी आपस 
में छड़ाई करते थे । उस समय की उनकी संस्कृति ऐेहिक प्रकार 


 अमुद्रयुत्त भ्‌ 


कौमी भी | अपने लिये अल घन दारीरिक संपत्ति गौ आदि प्राप्ल 
करने के छिये वे लोग प्रार्थना किया करते। ऐसा उन के मन्हों 
के वाचन से ज्ञात होता है। वे छोग सोम रस पीते थे ॥ 
नाचने गाने कामी रिवाज था। आरंभ में आये और 
अनारय॑ इतनाही वर्ण भेद था । उस समय कोई मी लिखना नहीं 
जानता था । गरुरुढोग शिष्यों को वेद मंत्र कण्ठ करवाते | इस 
प्रकार परंपरा के द्वारा यह मन्त्र बने रद्दते | मन्त्र रचने वाढे 
जाह्मण कहछाते । युद्ध करने वाले क्षात्रिय, व्यापार करने वाले 
बैइय तथा नीच जाति के लोग शूद्वर कद्दे जाते थे। परन्तु ऐसा 
जाति भेद पुरुषसूक्त के मन्त्रो तक स्थापन न किया गया था। उस 
समय मन्दिर न थे । छोग अपने अपने आश्रमों में ही पूजा विधि 
करलेते । कुल में पराक्रमशाली राजा बनाया जाता | उसके पास 
मन्त्र पाठ करने वाले एवं यज्ञयाग करने वाले ब्राक्षण छोग रहते थे ॥ 
पर तब तक भिन्न भिन्न ज्ञातियों का निमोण नहुवा था | कुछ काक 
जीतने पर आये छोग गंगा के समीप के प्रदेशों म॑ रहने रंगे । इस 
समय इनकी संस्क्ृति तथा धमे में बहुत कुछ उत्कान्ति हुईं। उन 
के आरंम कालका बल घटता गया। ऐशो आराम बढ गये। एवं उने 
के शोये का ह्रास होने लगा । तब उस स्थान पर साहित्य तथा 
धार्मिक विचार बढ़ने लगे | मन्त्र तन्‍्त्र का महत्व बंद गया ॥ 
प्रारम्भ में रचे हुए मन्त्रो का रहस्य ( जये ) समझना भी कठिन 
दो गया । एवं मन्त्रों कौमी गद्धि दोने रगी | तब उन के कण्हश्क 
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करने को कार्य केत्र भी बढ गया। अतः साधारण कोगों की 
झक्ति इस गवारा न कर सकी | तब स्वतन्त्र ब्ाक्षण वर्ग की 
स्थापना की गई | इस तरह क्षत्रिय और ब्राक्षणों का जाति भेद्‌ 
तीव हुवा । वेदों की व्यवस्था की गई | तब ऋग्वेद सामवेद 
बजुर्वेद तथा अथवेबेद इस प्रकार चार वेद बने | 


इस इसम इन्द्रप्स्थ (देहली) के पास कुछ देश था। कांबोज 
के आसपास पांचाल राज्य था । गंगा व गंडकी के मध्य कोसलका 
प्रान्त था । तीर भुक्ति ( तिरहुत) के समीप विदेह लेग रहते 
थे। काशी क्षेत्र के पास काशी के लोग रहते थे। तदनन्तर आये 
ऊोगोंने शीम्तासे अपनी उन्नति की | वे बंगाल में एवं दक्षिण विदमभे 
( विहार ) प्रान्त में गये । चन्द्रगुतने मोयोका साम्राज्य स्थापित 
किथा | पंजाब से बिहार तक सम्पूर्ण हिन्दुस्थान में उन्होंने 
जपना वर्चस्व प्रस्थापित किया । दक्षिणमें आन्मों का राज्य 
सेस्थापित हुवा । चोल चेशा व पांड्य राज्यों की भी संस्थापना 
हुईं। एवं कांची में सुप्रसिद्ध शारदा पीठ की स्थापना हुई। 
क्ेवक ब्राक्ष और आरण्यक आदि तांत्रिक अन्थों के सिवाय 
खूत बनाये गये | यास्कने निरुक्त का पुस्तक लिखा । पाणिनि 
ने इसी समय में अपना सुप्सिद्ध व्याकरण का अन्य 
बनाया । सांख्य तथा अन्यान्य दर्शन ग्रन्थ भी रचे गये । 
तथा भगवान्‌ गौतमुद्ध ने भी ब्रौद्ध धर्म का प्रचार क्रिया । मौर्य 
खग्राज्य के राजाभोनि और  उन्नके पश्चात्‌ के अन्यवंशीग्र राज 


सबुद मु | ७ 
ऑमे हिन्दुस्थान में राज्य करते हुए कैसे कैसे पराक्रम ये थ। 
इस को देखने के पूर्व अपने पितु देश के प्राचीन इतिहास 
के जानने के क्या क्या साधन अपने पास हैं| हस विषय पर 
हम कुछ बिचार करेंगे। 





दूसर प्रकरण 


हिंदुस्थानके प्रायीन इतिहास के साधन 


कभी कभी आपके मनमे यह विचार भी आता होगा कि 
हिन्दुस्थान यह समूचा एक देश होने पर भी खण्ड क्यों कहराता 
है। खण्ड में तो अनेक देश हुवा करते हैं। प्रत्येक देशमें अनेक 
जाति के छोग रहते हैं एवं प्रत्यके की भाषा भिन्न मित्र | इसी 
प्रकार हिन्दुस्थान में भी मित्र भिन्न जाति के रदनेवाल्ों की स्व 
स्व मातृभाषा होनेसे दी नाना भाषायें दीख पड़ती हैं इसी लिये 
हमारे प्राचीन पूबेओोने यूरोप खण्ड की न्यांई इस देश को 
भी खण्ड माना हो तो कुछ आश्चर्य नहीं । इस के कारण 
भी सहजतया अनुमान किये जा सकते हैं, हिंदुस्थानके तीनों 
तरफ समुद्र है । वृथ्वीका सबसे ऊंचा पर्वत दिमारू् 
उत्त की दिशामें सड़ां है ।. वायब्बकोनेम . दिभांरूकते 
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जरबी समुद्र तक सिन्धु नदी बह रही है। एवं इस नदी 
की दूसरी ओर बड़ी बड़ी पर्वत मारलायें हैं। ऐशान्य फोन पर 
जह्मपुत्र नद परिवाहित हो रहा है | पश्चिम और दक्षिण में अरबी 
समुद्र व बंगाल की खाड़ी है । इसी प्रकार भारतवर्ष की चहु 
ओर दूसरे देशों से पृथक्‌ करनेवाछे बड़े बड़े प्राकृतिक चिह उप- 
स्थित हैं | मनुष्यों में भी अपूवे साम्य दृष्टिगोचर होता है । 
काइमीर के हिन्दु जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन्हीं देवताओं 
की कन्या कुमारी के मूशिर के पास रहनेवाले भी अचो कर रहे 
हैं। पश्चिम कोन स्थित द्वारिका में जिस कृष्ण भगवान्‌ की छोग 
भक्ति कर रहे हैं उसी की सुदृरस्थित बंगाल में जगन्नाथपुरी के 
छोग उपासना कर रहे हैं । जिस प्रेम से रामायण और मद्दाभारत 
की कथाओंको नेपारू व हिमारूूय के लोग अ्रवण करते हैं उसी 
प्रेमरतसे काठियावाड गुजरात महीसुर उत्कक अथच ओद्र अयोध्या 
महाराष्ट्र आदि प्रान्तों के लोक भी श्रवण कर रहे हैं। गोवध 
फातिरस्कार सम्पूर्ण देश में एक प्रकारका ही प्रतीत होता है । 
जाति निरबन्ध प्रायः सभी जगह एकही प्रकारका है| स्त्रियों के 
साथ अच्छा वा बुरा वर्ताव तशा लड़कियों का विवाह का समय 
कृगभग सब स्थानपर एक प्रकारका है । प्रायः सब भाषायों की 
आदि जननी संस्कृत भाषादी है। जिस देश का घधमे एवं सामा- 
जिक जाचार तथा भाषा का साम्य प्रायः समान है उस देश को 
वह बहुत विस्तार वाक्य है उसके प्रान्त प्रान्त के जकूवायु विभिन्न 


सझुद्र गुप्त हा हि 
हैं ऐसे कारणाभास बतछाकर एक देश कहने में संकोच करना 


हमारी समझ से नितान्त अवास्तबिक है संक्षेप भें इस देझको 
भरत खण्ड कहना युक्तिसंगतही है । 


पृथ्वातलके बहुत सर देशोका इतिहास तत्तद्वेशीय छोगोंने 
लिखाहे परन्तु हमारे देशके लोगोंने भारतभूमिके इतिद्दास लेखन 
में सदा अनुत्माह द्वी बतलायाहै । जिसप्रकार नाना विषयों पर 
यहां का साहित्य दूसरे देशों के साहित्यसे बढा चढाहै उसीप्रकार 
अवाचीन प्रकार से लिखेहुण दूसरे देशोंके इतिहास के सामने न्यून 
एवं घटिया है। काइमीर के कल्हण कवि का ईसा के ११४८ 
११४९ सदी में लिखा हुवा राजतरंगिणी नामक ग्न्‍न्थ छोडकर 
ऐतिहासिक विषयका और कोइ ग्रन्थ विश्वास के लायक नहीं दीख- 
पड़ता । रामायण और महाभारत सम्पूणेतया इतिहास नहीं कहे 
जासकते क्योंकि उसमें कल्‍्पनाका भाग बहुतसाहे ।. इसप्रकार 
आलोचना करने पर हमारे पितृदेशका इतिहास निम्नलिखित चार 
साधनों के आघारपर अथित किया जा सकताहै । 
( १ ) हमारे प्राचीन साहित्य में लोकिक परंपरा से आयी हुई 
कथाओं द्वारा 
(२ ) हमारे देश पर परदेशीय मुसाफिर और इतिहास कारोंने 
लिखी हुई टिप्पणियां 


.( ६ ) ताम्नपट शिलालेख सिक्के दानपत्र आदिसे 
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६9 ) दमारे देश के लेखक तभा विदेशीय अन्थकारोंके दिखे 
हुए कुछ ऐतिहासिक ( केख ) अन्य 
जैन छोगों के ध्मग्रन्थ, बोद्धों के जावक, दीपबंध, महावंश, 
पालीभाषाके अन्थ, सिंहरद्वीपमं अन्थ, इनमें कुछ कुछ वृत्तान्त 
मिलताहै । परन्तु इन सब से अधिक परिचय तो हमारे अठारह 
पुराण देरहेंहैं | उनमे भविष्य रूप से लिखा गयाहै। अठारदद 
पुराणों वायु मत्त्य विष्णु ब्रह्म एवं भागवत में राजाओं की 
वंशावियां दी हैं | मत्स्यपुराण सब से पुराना एवं प्रामाणिक भी है। 
परदेशवासियों का सबसे पहिझा टीपण पर्सापॉछिस 
बेहिस्तुन, नक्ष-इ-रुस्तन के शिलालेखों में पाया जाता है। 
ये शिलालेख ईरानके राजा दॉस्टेंस्पस के पुत्र डेरिअस ने इसा से 
9८६ पूर्व लिखदै। पश्चात्‌ देरोडोटस ने इस शिलालेख को हृढता 
करनेवाढा एक लेख लिखाहै । इंसा से ४०१ वे पढिले आर्टेगू- 
झकसींस नेमनके वैद्याज नीडास के टोशियस के बचे खुचे 
लेखमिंगी भारतवर्ष का ( त्रुटित ) भधूरा वर्णन मिलताहै । 
जिस समय हिन्दुस्थान पर चढ़ाई की थी उसके बीस वर्ष 
उपरान्त ग्रीस के एलचीयों दे यहां आकर मौये राजाओं से वृत्तान्त 
प्राप्त किया था। वह अस के तथा रोम के बहुत से ग्रन्धों में पायी 
जाती है। ईंसाके ३२६ वर्ष पूर्व एवं इंसाके ९० वें वे वर्ष में उत्पन्न 
हुए एरियन नामक अीस निवासी लेखक ने छेगेस के पुत्र टॉलेमी 
तथा सिकन्दर के सरदारों के चरित्रों से यह ज्ञाव होता है 


सबुद्र धुप् श्है 


के ये छेख दिन्दुस्थान की तत्काडीन परिस्थिति के दर्शक 
होने से अत्युपयुक्त हैं। इस के सिवाय सेल्यूकत राजाका 
वकील मेगॉस्थनीस चन्द्वगुप्त मौय के दरबार में था। उस ने भी 
बहुतसा ब्योरेवार वर्णन लिखा है। इंसाके २१५-२१८ के- 
पहिले एथीनियम के फिल्स्टेस्टास ने महाराणी जुछिया डॉम्ना 
की इच्छानुसार ख्याना के एपोछोनियस के मानमें लिखे हुए 
पुस्तक में भी हिन्दुस्थान विषयक कुछ लेख दीख पड़ते हैं। 
तथापि उसपर सब आधार नहीं रखा जा सकता। ः 

इसाके १०० (शत) वर्ष पूर्व चीनी हतिहासकार सुमातिया 
के छिखे हुए इतिहास में भारत विषयक उपयुक्त परिचय दिया है। 
एवं हिंदुस्थानको पवित्र भूमि मानने वारे अनेक बोद्ध धर्म।नुबायी 
चीनी मु्साफेर सेंकड़ो वर्षों से हिंदुस्थान की यात्रा करते थे ॥ 
इनमें सबसे पद्िका फाहिएन इंसाके संवत्‌ ३९९ में चीन से 
निकल कर दिन्दुस्थानमें आयाथा । यद्ां वद १५ वर्ष रहा था। 
उप्तके छिखे हुए पुस्तकंमें चन्द्रगुत्र-विक्रमादित्य के समय से 
सामाजिक तथा राजकीय स्थिति का बहुतसा मार्मिक वर्णन दिया 
है छेकिन यात्रियों का शिरोमणि भूत श्यएनत्संग विशेषतः गोरब 
के कायक है। वह इसाके ६२९ से ६४५ वे तक भारत वर्षे 
में रहा था | वह चौनसे निकरू तातोर देशर्म आया। रास्तेमें 
अनेक नगर और देशों को देखता हुवा तासखण्ड नामक नगर में 
जाया 4 वेहां से जगझारींत नद्दी को छांत्रकर वह समहकन्द में 
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आंगा वहां हिंदुकुझ पर्वतको लांच वह काॉपेश नभर में जाया | 
बहां का राजा क्षत्रिय था। वहां पर सौ मठये उसमें छः हजार 
यति रहते थे । नगर के पासही अशोक के प्रथम स्तृप को उसने 
देख । वहां से चल बह उत्तर हिन्द में उतरा सबसे पढ़िके वह 
रूपा नामक नगर में दाखिल हुवा | इस शहर के उत्तर स्लेच्छ 
रोग रहते थे । 

वहां से वह नगरहार (जलालाबाद) नामक नगर में आया ) 
इस नगरके नऋत्य दिशाम एक गुफा थी उसमें बुद्ध भगवान 
ने आपनी छाया रखी थी प्राचीन समय में यह छाया बुद्धकी 
जैसी प्रर्तात होती थी लेकिन झुएनत्संग को ऐसा कुछ दीखानहीं । 
फिरवह वहांसे तक्षशिल्ला मथुरा कान्यकुब्ज प्रयाग आदि ताथथों 
की देखते देखते काशीजीम आया वहां बोद्धों के अपेक्षा ब्राक्षण 
अधिक दीखपडे | दस हजार शिवभक्त थे। उसने सोपाद उंचाईकी 
महेश्वरकी पीतलकी प्रतिमा देखी । रास्ते बहुतसे नग्नावस्थार्मे 
चलते फिरते दीखपड़े | और बहुतसे विभूति रमाये घूमतेथे । वहां 
से वह उत्तरकी ओर चला । वहांपर उसने वेशाली और पाटलि- 
युन्नका दर्शन किया । वहांसे चलकर गयाजीमें पहुंचा | तोभी सबसे 
अधिक समयतक वह नालन्दा में ही रहा । एवं वहां पांचवर्षेतक रहा | 
वहां रहकर देतुविद्या, अभिधमशाद्ध, योगशासत्र, शब्दविद्या न्‍्याया- 
'झुसारक्षात्न आदिका अभ्यास किया, वढ़ां पर १० हजार यति 
रहते थे । वहांसे निकककर जासाम उत्कक ज॑ंभ्र द्रविद आदि 


सदुदर युत्त श्र 


प्रांतीको देखकर कीकण महाराष्ट्र गुजरात कच्छ काठियावाढ आदि 
प्रान्तों में जाकर दिन्दुकुश पर्वत को छांघ वह अपने देशकी ओर 
चलागया । इस से उसके छिखेहुए केखों का महत्व समझ में 
आसकताहै । सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी मुसलमान आरब- 
रूनिभी (इ. स. ९७०-०१०६९ ) महमद गिशनी के साथ 
हिन्दुस्तानमें आया था। उसने इ. स. १०३० में छिखा हुवा 
तहकींक ह हिन्द नामका एक पुस्तक है । उसमें हिन्दुओं के 
आचार विचार विज्ञान एवं साहित्य विषयक बहु मृल्य ज्ञान भरा 
हुवा है । इसके पश्चात्‌ दक्षिण दिन्दुस्तान का प्रवास करनेबाल 
बेनिस का मार्कोपोछलो भी भारतवर्ष के विषय में बहुत कुछ 
लिख गया हे । 

अब ताम्रपत्र एवं शिलालेखों के विषय विचार करेंगे। 
हमारे पितृदेशमें नानास्थानों पर पवेतों की गशुद्दाओं में जंगल के 
पत्थरों पर, मन्दिरों की दीवारों पर, खंभोमे इसप्रकार नाना स्थानों 
पर लेख ख़ुदवाये हुवहेँ | एवं अनेक स्थानों में ताम्रपत्रमी प्राप्त 
होतेंहें उनपर दान छेख अंकित किये गयेहैं । दान दाताओंका तथा 
उनके पूर्वजोंके वर्ष नाम आदि उसपर छिखे रद्दते हैं। प्राचीन 
इतिहासके विषयर्मे राजा अशोक के झासन पतन्नेसि बहुत कुछ पता 
चलता है । अजमेर व घारनमें प्राप्त हुई शिल्ाओंमें छेख आंकितहें 
उनसेभी बहुत कुछ पताढूंगादै । दक्षिण हिन्दुस्थानमें हजारों शिदा- 
केख ओर ताम्रपत्र प्राप्त हुएहें एवं बहुतसे अभी मिलेभी नहीं हैं ॥ 
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धर हिन्द का पुराबासे पुराना लेख इंस्मके ४५० वर्ष पहिडेकाहै 
बहू केखांकित घट पिप्राबा गांबमेंढ । यह मानाजाताथा कि 
बुद्धभगवान्‌ की दृड्डियों के भर रखने के छिये यह घडा! बनाया 
ग़याथा | पर अब यह बात झूठ साबित हुई है| इंसाके ३५० 
बे पूवे अथोत्‌ अशेक से भी पहिलेका निश्चित लेखभी आजतक 
कोई कहीं भी नहीं <ोखपडा । इसके सिवाश्र पुराने सिक्कोसे द्विन्दु- 
इतान का इतिद्दास अच्छी तरह गूथा जासकताहै | कलकत्ते के 
अज्ायबघधर में २०००० से भी अधिक संख्याके सिक्के उपस्थितहें 
जे सिक्के सोना चांदी तांबा व मिश्रित धातुओं के बनाये हुवेंदें । 
इस प्रकार के हजारों सिक्के हिन्द के अज्ञात कोनोमें छिपे हुवे पढेंदें 
जिन राजाओं ने उन्हें मुद्रित करायाहै उनके नाम तथा जिस 
साल में वे डाले गयेहें वे साठ उनसिकोपर दीखपडताहै । 
अब पुराने साहित्य का परीक्षण शेषरहा | वास्तवर्म इस 
अकारका साहित्य बहुतन्यून प्रसिद्ध हुवादे। काइमीर की राजतरं 
'गिणी तथा नेपारू व आसाम को स्थानीय हकीकतों का इतिहास 
तथा संस्क्ृत और ग्राकृत भाषामें लिखे हुई कुछ पृस्तके बैसेही 
तामिक भाष। में लिखी गई थोड़ी कविता बस इतने ही साधन 
इमोर आधार हैं। ६१० इस्वी में बाण कवैने स्थानेश्वर और 
कान्यकुब्ज के राजा दृष को स्तुति करनेबाला हपे चरित काव्य 
डिखाआ! । वह अच्छी प्रकारसे तत्कार्लन परिचय करवाताहै | एबं 
१२ वीं सदी में उत्पन्न हुए कवि बिल्दण ने इंस्वीसन्‌ १०७६ से 
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है. स. ११२६ तक के राजाओं की ह्छुति करनेवारा “ विक्रमांक 
चरित ” लिखा है वहमभी बड़े कामकछी चीज है । बंगाल के पालराजा 
ओ के बाबत में परिचय देनेवालर रामचरित्र काव्य भी बहुत 
उपयुक्त वस्तु है। इसी प्रकार तामिरू काव्य में ईसाके पहिली दूसरी 
शताब्दि के दक्षिण के राजाओंके विषयकी जानकारीदी हुई है । 

हिंदुस्थान का इतिहास व्यवस्था पूर्वक लिखने में बड़ा भारी 
विन यह है कि इस देश में शक या वषे बतलाने की रीति मिन्न 
भिन्न प्रकार की है | अवतक बीस से भी अधिक झक पद्धातियों का 
वर्णन किया गया है। अबभी अनेक शक मेलेंगे इसमें कुछमी 
सन्देद नहीं । नाना प्रान्तों के भिन्न मिन्न राजाछोग गद्दीपर बैठे 
सबसे अथवा उन्होंने दिग्विजय प्राप्तकिये तबसे उसउस प्रान्तमें 
बर्ष गणना करने का रिवाज प्रचलित दाौख पड़ती है | परन्तु इस 
प्रकार एकत्रित हुए शर्की के आधार पर पतिवर्ष बनती हुई 
घटनाओं को इकट्ठा कर हिंदुस्थानका एक सुन्दर इतिहास लिखा 
जा सकताहै । समकाछीन आस के राजाओं का नाम श्ात इोनेसे 
मौयेबंशके राजाओं की वंेशावलीका अब यथायोग्य निणेब हो 
गयाहै । इसी प्रकार अंभ्र राजाओं का व पश्चिम के राजाओं का 
संबध ज्ञात होनेस ही अन्थवंशका इतिहास संघटित हुवाहै । 
इसी प्रकार के साधनों के आधार पर हिंदुस्थान का इतिहास 
भी पड़ा गयाहे । 


। भा आओ 


तीसरा प्रकरण 
जत >>... 9... 
प्रारंभ के बेश 
( इ. स. पूर्व ६०० से ३२० तक ) 

हमारे मह।भारत में जिस युद्धका वर्णनहै वह युद्ध कब हुवाथा 
इस विषय में विद्वान छोगों के विविध मतहं | कोई कहताहै इंसासे 
३००० वर्ष पहिले | दूसरा कहताहै इंसासे १४०० वे पहिले। 
परन्तु आजकल रा. ब. चिन्तामनराव वैद्यने ईंसासे ३१०२ वर्ष पूर्व 
स्थिर किया है | इससमयसे लेकर ईसासे ६००, ७०० व पूबवे 
तकका कोई विश्वसनीय इतिहास प्राप्तनहीं हुव। ऐसा प्रतीत 
होताहै कि उत्तर हिन्द इस समय १६ राजा थे । और पुरुष 
पुर ( पेशावर ) तथा रावलपिडी ( गांधार ) से लेकर उज्जयिनी 
तक फैले हुएथे | उप्समय इस देश के बहुत से भाग में बड़े बड़े 
जंगछ थे । सबसे प्रथम कोसछ का राज्य सुनाजाताहे । उसकी 
राजधानी द्विमालय पर्वतकी उपत्यका में बहती हुईं अचिरावती 
( राप्ती ) नदी के ऊध्वंभाग पर बसा हुवा अ्रावस्ती नामक नग्र- 
रथा । फिर मगध देशके राज्य का उदय हवा, उसका प्रथम 
राजबंश शिशुनाक नामकथा, उसकी राजधानी गेंगा के समीपका 
राजगृह ( राजीर ) नामका नगर था। इसवंश के मूर संस्थापक. 
ब उसके पश्चात के तीनराजाओंका विश्लेष वृत्तान्त नहीं मिलता । 
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उनमें से पांचवां राजा बिंबिसार उर्फ़ श्रेणिक था | उसने पूर्वका 
मगघ और बंग/लके मध्यका अंगदेश किंवा कामाअ्रम अपने आधीन 
कियाथा; एवं कोसरू तथा छिच्छविकी कुमारियों के साथ विवाह 
कर अपना महत्व बढाया था । उन्होंने २८ वर्षतक राज्य कियाथा 
उनकेही शासनमें जैन घम के संस्थापक वर्धभान महावीरस्वामी 
एवं बौद्धपंथके संस्थापक गौतम बुद्ध भगवान अपने अपने ध्मका 
उपदेश करतेथे | मह्दावीरस्वामी अजातश्त्रु के राज्य के आरंभ 
में ही स्वर्गवासी हुवे | वे जिंबिसार की रानी के संबन्धी थे । बुद्ध- 
भगवान ५८० वे इंत्ा से पहिले मरचुकेथे । उनके मरण के पूर्व 
कोसलदेश के राजा विरूढने उनकी जन्मभूमि कपिलवस्तु अपने 
आधीन करलीथी, एवं शक छोगोकी जबरदस्त मारकाट कीथी, 
ऐसा कहते हैं । 


बिंजिसार का पृत्र अजातशत्रु फिर गद्दीनशीन हुआ | उसने 
अपने पिता की हत्या कीथी ऐसा कहते हैं । फिर शीघदी उसकी 
उसके मामा! कासलूके राजाके साथ युद्ध प्रारंभ हुबवाथा । फिर कुछ 
वर्षोर्मे कोसल दश नष्ट होकर मगधघ के राज्यमें मिल गयाथा | अजा- 
तशनत्रुने रिच्छाबका राज्यभी के लियाथा। एवं पाटलिपुत्रके समीप 
एक किला बंधवाय, था | फिर उसकी लडकाके लडके उदयने 
शोण नदीके +िनरिपर सुप्रसिद्ध पाटालिपुत्र शहर बसाया था। शोण 


नदी और द्विर्ण्थवादा वा झुवर्णवाहा नदीभी कहतेहं, पाटलिपुत्रको 
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कुसुमपुर वा पुष्पपुर भी कहतेंहें | इसलमय उसको पटना नाम से 
थुकारते हैं । 


इस समय में इरानका बादशाह हीस्तास्पीझ्ष था। उसका बेटा 
डेरीयस, बिंबिसार एवं अजातश्त्रुका समकालीन था, उस समय 
सिंधप्रान्त और पंजाबका थोडासा हिस्सा डेरीयस के अधिकारमें था 
उसमेंसे रूगमग उसके एक करोडका वसूल मिलताथा, फिर 
सिकन्दर बादशाह की चढाई के समय इन दोनों प्रान्तोपर हिन्दू 
राजाओं का आधिपत्यथा । अजातशत्रु के पश्चात उसका लड़का 
दशक गद्दी परबैठा और उसके पश्चात उसका पुत्र उदय गद्दीपर 
बैठा । उदयके पश्चात नंदिविधेन और महानंदी नामके दोराजा होकर 
शझिशुनाक वंश का अन्त हो गयाथा | महानन्दी को किसी शुद्वरत्रीसे 
महापक्म नामक छड़का हुवाथा उसने गद्दी छीनलीथी, भोर 
नंदवेशका स्थापन हुवाथा । 


इन राजाओं का विश्वसनीय कोई वृत्तान्त नहीं मिलता | 
परन्तु पुराणों में ऐसा लिखांहे कि इस वंश में नवनन्द थे उनमें 
से केवल दो राजाओने राज्य कियाथा, महापञमने रुगभग ३८ 
वर्षतक राज्य कियाथा । और उसके ८ लडकोंने रगभग १२ 
वर्षतक राज्य किया । लडकॉम सबसे पढ्िला सुकक्प था | वस्तुतः 
तत्कालीन वृत्तान्तों से यही मादम होता है कि यह वंश नीच जातिका 
था एवं उसने वारस राजाका वध करके सत्ता प्राप्त कंथी । इसीसे 
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जे राजा लोगों को अप्रिय होगये थे। जन्तमें इस वंश के अन्तिम 
सआआट को चन्द्रगुप्रमौय्यने गद्दी से उतारकर मारढाकाथा जब से 
चंद्रगुप्त गद्दीपर बैठा तब से मोय्ये वंशका प्रारंभ हुवाथा । किंच 
मुद्राराक्षस में इसी राज्यक्रान्तिका वणन किया गया है । 

मौयबंश का पहला राजा चंद्रगुप्त था । वह मगधदेशके नंद- 
वंश काथा । उसकी माता मुरा नीच कुलकीथी । मगध देशके 
राजा महापञ्म नन्दकी चद्रगुप्त पर प्रीति न होनेसे स्वदेशको छोड 
पंजाब की ओर जाने की उसको आवश्यकता प्रतीत हुई । वहां 
ओडेसे मनुष्यों को एकत्र कर पंजाब प्रान्त उसने अपने आधीन 
किया । वहांसे वह अपनी विजयी सेना लेकर मगधदेश के राजापर 
उसने चढाई की । एवं उसका पराजितकर उसको तथा उसके 
बहुत से अनुयायियों को जानसे मारकर उसने पाटलिपुत्रका 
सिंहासन दृस्तगत करलिया | नन्दवंशका १० लाख पैदल उसके 
तीस हजार घुडस्वार नव हजार हाथी एवं अनेक रथ यह सैन्यबत् 
उसने अपने हस्तगत कर लिया । उसने नमेदा नदीतक का संपूर्ण 
प्रदेश जीतलिया । एवं बंगाल के आखातसे लेकर अरबी समुद्र- 
तक का सम्पूर्ण प्रदेश उसके हाथ में आगया। इस प्रकार चंद्रगुप्तने 
शास्त्रीय सरहद का फैसला कर लियाथ। | एवं वह सबसे पहेलछे 
सावेभीम राजा कहदायाथा । 

चन्द्रयुप्तके पश्चात उसका बेटा बिन्दुसार गद्दीपर बेठा ६ 
उसका दूसरा नाम अमित्रधात था। उसने पत्चास वर्ष तक राज्य, 
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किया । उसमें दक्षिणकरा कुछ भाग उसने अपने आधीन किया था 
ऐसा प्रतीत होता है । वह मर गया तब उसका बेटा अशोक 
सिंहासनपर विराजमान हुवा | उसने अपनी ४१ वर्ष की काये 
वाह्दी में केवह एक समय कालिंग देश के राजासे युद्ध कियाथा | 
परन्तु उसमें रक्तपात बहुत हुवाधा । इससे उसके मन को बड़ा 
आघात पहुंचा था | एवं वह बौद्ध पन्‍थ की तरफ झुका, युद्ध 
करने की प्रथा को बन्द कर उसने धमकी स्थापना की थी । अपने 
राज्यकारू के सोलहवे ओर सत्रह्वें वषे उसने अपने राज्य में 
बड़ी बड़ी शिलाओं पर चोदह शासन ख़दवाये थे । 

उनमें अपनी राज्य पद्धति का वर्णन किया है । तलरचात्‌ 
वह तर्थियात्रा करने के निमित्त निकला था। हुम्बिनी उद्यान 
कपिलवस्तु सारनाथ श्रावस्ती गया कुशी आदि क्षेत्रों के उसने 


दर्शन किये थे | फिर उसने संन्यास लिया और मगधदेशकी प्राचीन 
राजधानी राजयृहमें परलोकवासी हुवाथा। उसके समय में राज्यका 


विस्तार बहुत बढ़ गया था उसने बहुत से मकानात ( स्तृप ) 
मीनार आदि बनवाये थे। उनकी सहायतासेही उस समयका इ हास 
जाना जा सकता है । उसके राज्य शासन में की गई धुधा- 
रणायें इतनी हैं कि हस समय हम उनके विषय में कुछ कहना 
नहीं चाहते । उसको दो स्त्रियां थी | उनमें से चारुवाकी का पुत्र 
तीवर था वह अशोक के पहिले ही मर गया था। अशेक के 
पश्चात सुयश दशरथ संगत शालिशुक सोम झ्मो व बृधद्रथ 
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नामके राजा एक के पश्चात दूसरे गद्दीपर बैठे थे । अन्त बृहद्रथ 
के सेनापति पुष्प मित्रन राजाको मार डाला । इस प्रकार मौयेबंश 
का अन्‍न्त आनेपरभी इसा की सातवीं सदी तक अशोक के 
वंशजही मगध देशका राज्य करते थे | इस के पश्चात्‌ झग बंषका 
अमभ्युदय हुवा । 

बुहद्रथ का वध करके पृष्पमित्र गद्टी पर बेठा उसने झुंगवंश 
की स्थापना की। काबुल के राजा मनिन्‍्डर (मिलिन्द) ने हिन्दुस्तान 
पर चढाई का थी। एवं सिन्धुनदी के मुहाने का प्रान्त तथा काठि- 
यावाड आदि जीत लियेथे। मथुराको भी जीत लियाथा | राजपूतानामे 
चितौड के पास का मध्यमिका ( आजकलकानागरी ) नगर हस्तगत 
क्रियाथा । दक्षिणमें साकेत ( अयोध्या ) का घेरा डालाथा | एवं 
पाटलिपुत्र तक को लेलेनका डर दिखलाया था । इसी समय 
कर्लिंग के राजा कारवेलने मगध देश के पूर्वभाग की ओर चढाह 
करके बडा भारी युद्ध किया। उसमें मिलिन्द हार गया । इस समय 
नमंदा के प्रान्तका प्रतिनिधि पुष्पमित्र का बेटा अभिमिन्र था 
उसकी राजधानी विदिशा नामकी ( आजकलका बेसनगर वा 
मिलशा ) नगरी थी। उसने विदमे देशके राजाको पराजित किया 
था। उुष्पमित्रन अश्वभेष यज्ञ किया था । घोडेके साथ अम्नमिमित्र 
के बेटे वसुमित्रकों भेजा था । यवन छोगोनें सिन्धुनदीके किनारे 
घोढे को पकड़ा तब उनको हराकर घोड़ेको छुडा लियाथा । पुष्प- 
मित्र मरचुकाथा तब उसके पश्चात्‌ अभिमित्र आदि नव राजा हुए | 
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अन्तिम दशवां राजा देवभूति अत्यन्त विषयासक्त था। वह उसीः 
में मर गया। 


इसी बाँच कण्व वंशभी होगया । देव भूति के ब्राक्षण 
प्रधान वसुदेव देवभूति के वध करवाने में सम्मिल्तित था। एवं 
उसका सिंहासन भी अपने आधीन कर राजा बन बेठा । उनके 
वंशर्म उसके बाद तीच राजा हुए । अन्तिम नृपति को अंध्र वा 
शातवाहन राजाने मार डाछाथा । एवं वह वंश समाप्त हो चुकाथा 

अभलोग द्वविड दशके थे। उनका राज्य कृष्णा और 
गोदावरी नदी के मुहानेपर हिन्दुस्तान के पूर्व की ओरथा | 
उसका पहला राजा शिशुक वा सिमुक था | उसकी राजधानी 
रूष्णा नदी के किनारे श्री काकुछ ( संकसर ? ) नगर था। उसके 
द्वितीय ( सम्राट ) राजा क्ृष्णने नासेक तक राज्य फेलाया था । 
फिर इसवषे में किसी एक राजाने सुशम। राजाकों मार उसका 
राज्य हृथिया लियाथा । तत्पश्चात्‌ हाल नामका राजा गद्दीपर बेठा 
था | उसने सप्तशती नामका पुस्तक प्राचीन मराठी भाषा में 
छिखाथा । उसको बहुत से लोग शालीवाहन या झातवाहन कहते 
हैं । राजा गौतर्मापुत्र ओऔ शातकर्णी तथा राजा वासिष्ठिपुन्न श्र 
पुछुमायी के शासन कालम पश्चिम के किनारे पर स्थायी भावको 
प्राप्त परदेशीय क्षत्रप राजाओंकी तथा आन्मोंकी आपसमें छूडाई 
हुईथी । राजा गौतमीपुत्र ने क्षद्रावतंश को हरा कर उसका राज्य 
छीन ढियाथा । उसके पृत्र श्री पुडमायीने उज्जयिनी के क्षत्रप 
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रुद्रदामाकी लडकीके साथ शादी कीथी । परन्तु फिर श्वघ्ुुर दागाद 
मेंही छिड गईथी । उसमेंश्वसुर का ही विजय हुवा था श्री पुछुमायी 
मर गया । उसके अनन्तर गौतमीपुत्र यज्ञश्रीका नाम सुनाई 
पडताहै । इस वंशके अन्तिम तीन राजा विजय, चन्द्रश्री व पुद्झ- 
मायी थे | इसी समय कुशान वंशके राजाओं में से अन्तिम नृष 
वाप्ुदेव मर गया तब ईरान के सस्सनीयवंश का जोर बढाथा । 


सीरियाके साम्राज्यम रूगभग एकद्दी समयमें दो बडी 
क्रान्तियां हुई थी। प्रथम बकिद्यांम एवं द्वितीय पार्थियामें 
उसका प्रभाव हिन्दुस्तान परभी पडाथा । बॉक्दिया प्रान्त अफगा- 
निस्तान और आकूससनदी के उत्तर में था। उसकी और मौर्य 
साम्राज्य की सरहद पर हिन्दुकुश पर्वेतथा | यह राज्य डिओडो- 
टसने संस्थापित कियाथा । इस अरसेमे उसको नष्ट करदिया था। 
पार्थियाके राज्य मिश्रेडे्टीसने सिन्धु नदीतक राज्यका विस्तार 
कियाथा । पार्थिया प्रान्त आर्टेबेनस के और बेकूट्या प्रान्त युथी- 
ढेनसके अधिकार में था, तब सीरिया के राजा ऑन्टिओकस ने 
इन दोनों पर चढ़ाई कीथी । परन्तु इसमें उस को सफलता नहीं 
मिली । पश्चात ये दानें प्रान्त स्वतन्त्र हो गये थे | फिर ऑन्टि- 
ओकसने काबुछ पर चढ़ाई की थी। उस समय वहां का राजा 


मुभागसेन था । उसने ऑन्टओकस्त को कर देना स्वीकार किया 
था उसके अनन्तर बकिदूयाके राजा युभीडेमसने भी दिन्दुकुछ 
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पवेत की दक्षिण ओर चढाई करने के लिये डीमीटीअस नामक 
अपने ( सेनापति ) बेटेकों भेजा था। उसने पश्चिम पंजाब 
काबुल तथा सिन्ध जीत लिये थे। इस प्रकार जिस समय वह 
अन्यत्र विजय प्राप्त कर रहा था इतने में युक्रेटाइडीस नामके 
उसके नये झत्रुन बेंकद्रिया प्रान्त हथिया लिया। इतनाही नहीं 
किन्तु हिन्दुस्तान में उसके जिन प्रान्तों को भी अन्त डीमी 
ट्यिसने हस्तगत करलिया था, इसके बाद युर्थीडेमस तथा युक्रे- 
टाइडीस के वंशज हिन्दुस्तान के अनेक विभागोंपर राज्य कर रहे | 
पश्चात युर्थीडेमस के वंश्जोंका अधिकार बेक्ट्या से नष्ट हो गया था। 
केवल हिन्द में ही कुछ भाग का शासन करते थे । डीमीटियसने जो 
हिन्द में कुछ प्रान्त कबजे किये थे, उसमें उसके वंशज एपॉलोडोटस 
तथा मीनन्डर ने बहुत कुछ वृद्धिकीथी । मीन॑न्डर दीडेस्पस 
६ वितस्ता वा जेहलम ) नदी की इस पार आया था। 
उसके सिक्के भूगुकच्छ ( भड़ोच ) में चछते थे। वह शाकरू 
( सियालकाट ) में रहता था। आक वंशका हिन्दुस्तान का 
अन्तिम राजा हर्मीअस था | उसका राज्य कुशान वंशके 
राजा कुजूलकादाफैसीझ ने जीत लिया था । शिन्दे 
सरकारके विदिशा ( बेसनगर ) से एक शिछा छेख उपलब्ध 
हुवा है उसको देखनेसे मादम होता है ॥$ हिन्दुस्तान पर औक्‌ 
लोगों का अमल रहा था| यह लेख भागभद्र राजा के राज्यकाल 
के चौददवें वे का है । उसमे ऑन्टश्किडास राजाका नाम और 
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उसके वकील डायन के पुत्र-हेलिओडोरस का नाम मिलता है। # 

“कालकाचार्य कथा? नामक जैन पुस्तक में ऐसा लिखा है कि 
मध्य हिन्दुस्थानमें शक लोगोंका राज्यथा । उज्जबिनी के राजा 
विक्रमादित्यने उनलोगों को हराया था | एवं इसासे ५८ वर्ष 
पहिके विक्रम संवत्‌ चलाया आा। पश्चात्त इसाके ७८ वें वर्ष में शक 
राजाने अपना संवत्सर चलाया था। शकलोग जगश्ार्टीस नदी 
तथा बेंकदियाके और सोग्डिआना ( बुखारा ) के उत्तर चिरकाल- 
तक रहे थे | फिर युएचि लोगों ने उनको दक्षिण में भगा दिया 
था | पछव पार्थियनों में से ही थे। पर वे राज्यकर्ताओं के उच्च 
बंशके न थे | वे डांगिआना ( शकस्तान ) आराचोशिआ (कन्द 
हार ) और गेद्रोशिया ( उत्तर बलचिस्तान ) प्रदेश रहते थे | 
शक एवं पल्लव अपने को राजाधिराज शब्द से पुकरवाते थे | यद्द 
पदवी ( इल्काब ) ईरान के राज कुट्म्ब की थी । ' क्षाषिआना 
क्षाघिक्र? (क्षत्रियाणां क्षत्रिय+) का अपअंश थी। अब भी वे शाहानु 
शाहि ( शहनशाह ) के रूपमें कही लाती है। शकस्तान उर्फ 
डांगियाना, कन्दहार व उत्तर बलुचिस्तान इन प्रान्तामें पल्ुव 
राज्य करते थे । पश्चिम पंजाब एवं सिन्ध पर शक राजाओं का 
राज्य था । गेंडोफनीझ पलव ने इन दोनो राज्यों को एकत्र कर 
दिया था । इस प्रकार ग्रीक शक पछव ओर हिन्दु इन सबों को 
वह अपने एक छत्रके तले ले आया था | 











अर हायर कहना यतकननण्ल 


पर जगा हाणक्क ८“ “पता 


# देखो परिशिष्ट ५. 
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अब अन्तर्म कुझानर्वश बचा, हिडंग-नू नामक तुर्का 
फिरस्ती जमातने अपने समीप के चीनी वायब्य प्रान्तमें बसती 
यु एचिओं की जमात को दराया था। तब युएचि छोग पढांड 
की ओर भाग गये थे, पश्चात्‌ वे बेंक्टिया्में चले गये थे एवंच 
वहां वे स्थायीभावसे रहने छगे थे | उनके राजाका नाम कादफि- 
सीझ्ष था । उसने अफगानिस्थान ओर सोग्डिआना ( बुखार ) 
प्रान्त कबजे कर लिया था, वह आयुक्रे ८० वें वर्ष मरा तबउस 
का बेटा दूसरा कादफिसीौश तख्तनशीन हुआ, वह पंजाब व 
काशी पर कब्जा करने के बाद मरा, तब कनिष्क राजगद्दीपर बेठा । 
युएचियों के समय से ही हनद और रोमका व्यापार शुरु हुवा, 
कंबोज चीन आदि देशान्तरोमेंभी कॉनिष्क प्रख्याति अशोक के 
समानही थी, उसकी राजधानी थुरुष पुर ( पेशावर ) थी, उसने 
१३ मंजिल का चारसौ पाद की उंचाई का छोह्देका ( स्तूप ) 
खंभ उभरवायाथा । वह इंसवसिनके नवम शताब्दि तक टिका था। 
उसने चीन काभी कुछ थोड़ासा हिस्सा जीत लियाथा। तबसे चीन 
में बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार हुवा। कानिष्क ने कब बौद्ध मत का 
स्वीकार किया था यह ठीक ठीक नहीं कहाजा सकता | लेकिन 
वह गद्दीपर बैठने के बहुत वर्ष बीतनेपर बुद्धधमोनुयायी बनाहोगा 
ऐसा प्रतीत होता है। एसा हानेपरभी वह हिन्दुदेवताओं की पूजा 
करता था । उसके वासिष्ट और हृविष्क नामके दो पृत्रथे, वासिष्ट 
“अरगयाथा इसलिये कनिष्क के पश्चात्‌ हृविष्कही गद्दीपर बैठाथा | 
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काश्मीर काबुछ और मथुरा उसके ताबे में थे उसका राज्यकाल पूरा 
होनेपर वासुदेव सिंद्ासनासीन हुवा इतनेमें बंबीलोनिया में भयेकर 
ज्वर फूट निकला। वह पार्थिया और रोम तक में फेला था | 
दिन्दुस्थान में भी वह फेला था ऐसा कहते हैं तब से कुशान वंश 
की भी अवनति होने रूगी। कुशानवंश तथा अंभ्रवेश कगभग 
एक ही समय में नष्ट हुवेथे। और इसी समय इंरानमें 
अरस॑किदनवंश का उच्छेद हो कर सस्सनीय वंशकी शुरुवात हुई 
थी । विष्णु पुराणमें आभीर, गदेभिछ, शक, यवन और बार्हिक 
भादि वंशोंके नाम दिये हैं | कुशानवंशका अधिकार काबुल प्रान्त 
तथा पंजाब प्रान्तमें रहा था | इस अवसरमें हण लोगोनें उसको 
अच्छी तरह ध्वस्त कर डाला था। उसके किसी राजाने ईरान 
के सस्सनीय (राजा दूसरा हारमझद) वंशकी अपनी बेटी दी थी । 
ऐसा भी कहते हैं । 





चौथा प्रकरण 


++> ->पि०्जकॉि करे कज...>---नम, 


मुप्तवंश और समुद्रग॒प्त 
कुशानवंश व अंध्रवंश नष्ट हुए तो इ, स ३२० में 
गुप्तवश उदय को प्राप्तहुवा । इस दरम्यान वर्षोंका इतिद्वास 
अलीमांति अबतक नहीं मिलसका । पांचवीं सदी तक पाटछि- 
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पुत्र॒ एक राजधानी के तौर पर मानाजाता था। इतनाही 
ज्ञात होतांहे । परन्तु वहां कोनसा वंश राज्यकरताथा इसविषय 
में कुछमी नहीं कहसकते । इस्वी सन ३२० में गुप्त बंच्च के 
स्थापकोने लिच्छविकुल की लड़की के साथ परिणय कियाथा | 
इससे यद्व प्रतति होता है की तासरी सद्यी में पाटालिपुत्र तरमुक्ति 
के बेशालि छिच्छाव लोगों के आधीन था। ये छिच्छविछोग 
मूलत: कोन थे | इस विषयमें कुछ साधन मिलते हैं। कालिदासने 
रघुवंश के चोथे सगे में ६० से ८१ तक केक कोंमें रघुकी चढाई 
का वर्णन लिखाहे उससे मालम होताहै कि प्राचीन समय में ईरान 
ओर कंबोज (तिब्बत) बांच व्यवहार चलताथा । एँवच कालिदास 
( लगभग ५७५० इस्पी ) के समय में एक ओर से ईंरान से 
हिन्दुस्थान के बीचका तथा दूसरी ओर इरान और कंब्रोज् के 
रास्तेका पारिचय भारतीयों को था । कंबोज की अनेक पुस्तकों में वहां 
के प्रारंभिक राजाओं को लि-त्स-व्यि वंशका कहाहै। इस शब्दसे 
लिच्छवि शब्द बना होगा ! शायद ऐसामी हुवा हो कि 
सिकन्दर बादशाहने बोक्टिया के राजाओंने और उनके बाद सीथियन 
£ युएचि ) लोगोने लगभग इंसाके १७० वे पूर्व सोग्डिआना 
स्वायत्त किया तब हेरातके पास आये हुवे निप्बिसके कातिपय 
ईरानी कंबोज से होकर हिमालय के प्रदेश उतर आये हों। इस 
प्रकार से यह ज्ञात होता है तथा कितनों के कथनानुसार 
लिच्छवि लोग मूलतः ऊंबोजसेनहीं स॒तरां इरानसे आयेथे | उन्होंने 
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इंसासे पूषे ; जाठवीं सदी्म निसिबिसको त्याग हिन्दुस्तान 
में प्रवेश कियाथा। ऐसा अनुमान होसकतादे । हमारे 
मनुस्मति के दसवें अध्याय के २२ वें छोक में इन 
निसिबिआं को निच्छिवे कहाहै वह ओछ्लोक यह है #। मनु 
मद्दाराजने इन निच्छवि लोगों को वस्तुतः आ्ात्य क्षत्रिय कहा 
है | मविष्य पुराण १३९ वें अध्यायमें १३ से ६५ पंक्तियों 
तक सूर्य की हावनी नामक स्त्री मिहिर गोत्र के ऋषि ऋजुश्वा की 
बेटी निक्षुमा के विषयर्म लिखा है । वह इरान के निसविओं की 
कड़की थी | ऐसा अनुमान बहुत से छोग करते हैं। क्योंकि 
वह सूर्यकी पूजा करती थी। इन्होंने छमभग १११ इंस्वीमें अपने 
शककी झुरुवात की थी । लेकिन इसका विश्वसनीय इतिहास 
अबतक प्राप्त नहीं हुवा | इस वंज्ञ का पहिला राजा जयदेव ३३० 
से ३५५ तक एवं प्रथथ शिवदेव लगभग ६३५ में श्रुवदेव ६५४ 
में बृषधदेव ६६० में राज्य करते थे । उनके बाद शंकरदेव व धमेदेव 
नामके राजा हो गये हैं। घमदेवका पुत्र मानदेव लगभग ७०५ में 
राज्य करता था । उसके बाद नरेन्द्रदेव उदयदेव दूसरा शिवदेव 
महिदेव, वसन्तदेव, जयदेव परचक्रकाम ( इ. स. ७५८ ) इतने 
राजाओं ऊ नाम उपलब्ध हुवे हैं। अजातशचुके समयसे लेकर 
इस्वीसन्‌ ३०८ तकका पाटलिपुत्र एवं उसके आसपासके देशके राजा 
+ सझल्लोमह॒श्व राजन्यादब्ाधिच्छीविवच ।........... 
नटश्व॒ करणब्बैव खसो द्रविड एबच ॥ 
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चन्द्रगुप्तने वैशालि के कुछकी कुमारदवी नामक राजकन्या के साथ 
इंस्वी सन्‌ ३०८ में विवाह कियाथा | वहांतक का रूगमग जाठ 
शताब्दिका लिच्छवि वंशका इतिद्दास छुपाहुवा है। कुमार देवीके विवा- 
इसे इसबंशका नाम फिर सुनाई देने छूगाथा | इससे मौर्येबंशसे 
भी महान इस गुप्तवेशके स्थापना का पाया डाला गयाथा ऐसा 
प्रतीतहोता है । कुमारदेवीं की शादी के कुछ पद्टिके चन्द्रगुप्तको 
मगध तथा आसपासके प्रान्तोमें सर्वोपरि सत्ता प्राप्त हुइंथी ऐसा 
मालूम पड़ता है | यहभी अनुमान हो सकता है कि जब यह शुभ 
विवाह जाबद्ध हुवा तब लिच्छवि लोग प्राचीन राजधानी पाटछि 
पुत्रके अधिकारी थे । और इस वैवाहिक संबन्धसे चन्द्रगुप्त कुमार 
देवीके बाप दादाओंकी उपभुक्त महान पदवी को प्राप्त करसकाथा | 
पूवे समय में वैशालि के लिच्छबि, पाटलिपुत्रके राजाओंके प्रति- 
स्पर्द्धी थे । पश्चात्‌ पृष्पामेत्रके बाद उत्पन्नहुईं क्रान्ति उन्होंने 
प्रायाडिपुत्रको जीतलिया था। 

चन्द्रगुप्तके पिता का नाम घटोत्कच था एवं दादा का नाम 
“ गुप्त ” था। यह दोनों अपने जीवनमें ( स्थानिक ) सदौरकी 
पद्वीतकही पहुंच सकेथे । ऐसा अंग्रेजोंका कथनहे । परन्तु लिच्छ- 
विकुलकी कन्याके साथ संबन्ध करने से चन्द्रगुप्त इतनी ऊंची 
पदवी को प्राप्त कर सका था, कि वह अपने को राजाधिराज 
कहलाने में समथे हुवा था | उसने अपने नाम के अपनी रानी के 
नाम के एवं लिच्छविलोगों के नाम से अंकित सिक्के ढलवाये थे ! 
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उसने गंगा और यमुना के संगम तक अपने राज्य का विस्तार 
बढाया था। उसने अपने थोड़ेसे राज्यकाल्में तीर मुक्ति दक्षिण 
मगधघ अयोध्या तथा समौपके कतिपय प्रान्त जो कि फलशस्य 
संपन्न तथा उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचे हुवे थे, उनपर 
अपना शासन चलाया था| पढ्िले एक ऐसा रिवाज था कि कोई 
भी राजा अपना असाधारण बक बतराकर अथवा अन्य किसी 
अकारसे अपना प्रभाव झुदूर के देशें| तक डालता तब अपने नाम 
का शक स्थापन करता था । इस रस्मको साबित करने को चन्द्र 
गुप्तने अपनी पूरी योग्यता बतलाई थी | इसी से वह विधि के 
अनुसार: सिंहासन पर आसीन हुवा एवं अनेक शताब्िदयों से 
पाटलिपुत्र के साथ संबन्ध रखनेवाले महासत्ता का वंशज रूप से 
अपने को उद्धेषित किया । उस दिनसे उसने भी अपने नामका 
शक्त आरंभ किया | यह शक इंसाकी तेरहवीं सदीतक भिन्न मित्र 
प्रान्तों में चकताथा। गुप्तशक का प्रथम वर्ष इस्वीसनकी ३२० की 
फर्वरी की २६ वीं तारीख से प्रारंम हो+र इस्वसिन की ३२१ वीं 
मार्च की १३वीं तारीख को समाप्त होताथा इससे यह कहसकतेहें 
कि २६ वी फवेरी इ. स. ३२० के [देन चन्द्रगुप्त गद्दीपर बैठा 


था | १० या १२ वर्ष राज्य करके वह इस्बी ३३० में अभवा 
३३५ में मरण को प्राप्त हुवा था | 


ऐसा कह्दाजाता है कि सिकन्द्र बादझाह जो चन्द्रगुप्तका सम- 
काझीन भा वह इस गुप्तवंश्ञ का चंद्रगुप्त था ऐसा हो तो शुप्तवंश 
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को इ. स. में नहिं परन्तु इ. स. से पूव चौथी शताब्दि भें द्वोना 
चाहिए इस विव|दग्नस्त विषयकी चर्चा अन्यत्र की जाएगी यहां तो 
केवल अब माने जानेवाली बातों काही उल्लेख किया है जिनका 
अन्यत्र खंडन होगा । 

मरनेसे पूवे ही चन्द्रगुप्तेन राजकुमार समुद्रगुप्त को 
पसन्द कियाथा | इस कथा का नायक यहीं समुद्रगुप्त है बहुत 
वे पढ़िले होनेसे उसका इतिहास सम्पण उपलब्ध नहीं 
होता । उसकी चढाइयों के विषयमें विस्तारसे लिखने के पर्व 
यह पूर्व पीठेका रूप लेख अत्यन्त आवश्यक जानपड़ा | क्योंकि 
वह कैसे संयोगेकेर्बाच गद्दीपर बेठा । और उसके पूर्व हिंदुस्थान 
पर क्‍या क्‍या बीती यह जान लेनेसे उसके इतिहासपर अच्छा प्रकाश 
पडसकता है । अबद्दम समुद्रगुप्त के जीवन चरित्रि लिखने का 
आरंभ करते हैं । समुद्रमुप्त के समयमे 'कच” अथवा 'काच” नामक 
राजाका नाम दीख पडता है । उसके ढलवाये हुए सोनके सिक्के 
मिले हैं । वह समुद्रभुप्तक सिक्के से हबह मिलते हैं । इससे यातों 
वह्द समुद्रगुप्तका भाई था जिस से समुद्रगुप्तके पूवे वह सिंहासन 
पर बेठाहागा,अथवा वह समुद्रगुप्त है था ऐसा कईलोगेंका मतहै | 
मेंतो कहताहूं कि ये सिक्के घयोत्कच के होंगे। कच अथवा काच वही 
समुद्रगुप्त ऐसा कहने क॑ कोई सबल कारण नहीं हैं | उसके सिक्कों 
पर “सब राजोच्छेत्त” का उल्लेखद्दे । यह उल्लेख केवल समद्रगुप्त के 
सिक्का परही ६ । यहसच केकिन पदोत्कच का इतिहास जबतक 
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नहीं मिलता तबतक यही कद्दाजा सकता है कि वे सिक्के घटोत्कच 
के हैं । समुद्रगुप्त छमभग इस्वी ३३० में गद्दोपर बेठा | उसकी 
माता लिच्छवि कुद्धऔ० कीथी | आंग के राजा अपने पिताके 
पराक्रमपर ही सन्तुष्ट होकर बैठने वाले न थे। सुटरां स्वयं नवीय 
प्रदेश जीतनेमे व राज्य के विस्तार करनेमें दी अपना सच्चा 
पौरुष समझते थे । इसी नियमके अनुसार समुद्रगुप्तने भी युद्ध और 
चढाई करनेमें ही अपना जीवन बिताने का निश्चय किया। 
एकराजा के योग्य उसमे सब झृक्तियां थीं ओर योद्धा की योग्यता- 
नुसार सब यद्धोम उसने विजय प्राप्त कियाथा। गायन करने में भी 
उसने अपूव कौशल लाभ किया था । उसके ढलवाये हुए सिक्कों 
पर वह वीणा हछिये एक पलंग पर बैठा हुवा है। बहुत से सिर 
में भाला छेकर किसीमे धनुबोण लेकर किसी में फरसा लेकर वहां 
खडाहुवा दीख पडताहै । भालेवाले सिक्कों पर “समरशत्त विततदिग्वि- 
जयो जितारि पुरोडजितो. दवा जयाति” एसा अंकित है। एवं बाण- 
वाले सिक्को पर “समुद्रगुप्तो देवों विजिता वनिरप्रतिर्थो विजित्य 
क्षितीमबजित्य”” यह मुद्वितहे । इससे वह कितना बडा युद्ध कुशल्था 
यह समझ। जा सकताहे । ऐसाभी कहते हें कि वद्द बडा कविथा । 
उसने बहुतसे काव्यमी निर्मोणकियेथे | लेकिन दुर्भाग्यवश आज 
उसका एकभी काव्य नहीं मिलता | वह पंडितों के सहवासमें ही 


अपना बहुतसा समय व्यतीत करताथा एवं पुराणग्रन्थों के अभ्यास 
३ 
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करने में अपनी बुद्धिका उपयोग करताथा | एरण काशिछाछेख व 
गयाका ताम्रपट देखनेसे उसका चक्रवर्तित्व सिद्ध होता है | * 
वास्तव में विचार करने से यह प्रतीतद्वेता है कि उसका 
मुरुय व्यवसाय परराष्ट्री पर चढ़ाई करने का द्वीथा । इसकी चढ़ाइ- 
योंके इतिहास का केवरू हमारे पास एकह्टी साधन है। प्रयाग के 
पश्चिम की ओर चोद॒ह कोस के फासले पर यमुनाके किनारे 
पर बसे हुवे कोशांबी नगरमें एक स्तम्भ पर हरिषेण कविका 
लिखाहुवा लेख मिला है। यह स्तम्भ इस समय प्रयागराजके 
किले में संभालकर रखदिया है | यह लेख कब खेोदा गयाथा यद्द 
इसमें नहीं बतलाया। परन्तु ऐसा ज्ञात हुवाहै कि वह समुद्र- 
गुप्तके मरनेके बाद खुदवाया गया है। इससे उसके बेटे चन्द्रगुप्त- 
विक्रमादित्य के हुकुम से छगभग ३८० में वह खुदवाया गया 
होगा । इस लेखमें समुद्र गुप्तकी चढाइयों के विषयमे जो मुख्य 
छेखहै उसकी ३३ पंक्तियाहैं। उसमें पहिली १६ कविता छिखींई 
और शेष गद्य है। इसका लेखक हरिषेण कवि चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य के राज्यकारूमें सनापति बना था । वह “ खाद्य टपाटिक ! 
गुणयुक्त था । एवंच महान सनापति ध्रुवभूतिका पृत्रथा। यह लेख तिरू 
भटक नामक अधिकारी के देख माल में कुतरवाया गया था। $ अपने 
छेखेंम कविने समुद्रगुप्तकी चढाइयों को छःभागमें विभक्त किया है 
(१ ) समुद्रगुप्तने आयावतके अनेक राजाओं को हांक दिया था, 
* देखो पारिशष्ट सं, २ तथा ३ 6 देखो पारिशिष्ट १. 
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उनमेंसे नवके नाम कविने दिये हैं। (२) अरण्य देशों के 
सम्पूर्ण राजाओंकोी अपने नोकर बनादिया था । ( ३ ) दक्षिण के 
अनेक राजाओं को प्रथम पकड़कर फिर उनका छोड दिया था 


उनमेंसे १२ के नाम कविने दिये हैं । ( 9 ) सरहदके पांच राज्या 
से सन्‍्मान तथा खराज लिया था।( ५ ) सरहदपर की अनेक 
जातियों से उसन कर लिया था । उनमेंसे केवल ९ जातियां के 
नाम कविने छिखे हैं। ( ६ ) दूरके प्रदेशों वाली ५ प्रजाओंसे 


एवं सिंदलद्वीप निवासियोंसे उसने सन्‍्मान दशक सेवार्ये तथा 
मुबारक बादी देनेवाली भेट स्वीकार की थीं। 


पांचवां प्रकरण 


समुद्रगस की चढाई 


हु & ० 


हरिषेण कवि के द्वारा वणेन किय गये सब राजाओं तथा 


4 


सब जातिजेंकी पहिचानने का प्रयथल अब हम करेंगे । जर्थात्‌ 
समुद्रगुप्नने कितने विशाल क्षेत्रम अपनी सत्ता फेलाई थी इसबात 
का अनुमान हो सकेगा । सबसे प्रथम आयोवते के नव राजाओं 
का विचार करना है। आर्यावतें अथीौत्‌ नमंदाके उत्तर हिन्दुस्थान 
का सर्वेभाग जैसाकि मनुने कहा है 
आसमुद्रात्त वे पूर्वात्‌ आसमुद्रात्त पश्चिमात्‌ । 
तयोरेबान्तर मियेरायावतें विदुबुंधाः ॥ 
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.. इन नव राजाओं के राज्यों को इस्वीसनू ३३० से ३३६ 
तक जीत कर समुद्रगुप्तन अपने राज्यम जाइदियाथा | कविने 
उनेक नाम इस प्रकारलिख हैं. (१,रुद्रदृुव (२/ मतिल (३) नाग- 
दत्त (9) चन्द्रवर्मन्‌ (५) गणपतिनाग (६) नग्न (७) अच्युत 
(८) नन्दिन (९) बलवर्मन्‌ | इसमें से रुद्रदव मतिरू नन्दिन्‌ और 
बलवर्मन्‌ इनके विषयम जानकार्रीककुछभो साधन उपलब्ध आज 
तक नहीं हुवेहें | नागदत्त शायद रामदत्त ओर ५रुपदत्तक वंशका 
होगा । उत्तरके क्षत्रपल्ागों के सिक्कोके साथ रामदत्त व एरुपदत्त 
के सिक्कों का बहुत साम्य मिलता है । प्राय: चन्द्रव्मनू महागजा 
कहलाता था [बंगाल में बांकुरा य्रान्‍्त के राणीगजसे आठकोस 
दूर पर बसे हुवे सुसुनिया गांवमें एक शिलापर खोदा हुवा इस 
महाराजा संबन्धी छोटासा लेख मिलाहे | गणपाधनाग नव नागराजा- 
ाँ के वंशकाथा। इनराजाओं को राजधानी ग्वालियर तथा 
झांसी केबीच पद्मावती ( आजकलाका नरबर ) नगरीथी । गणपति 
के नाम के हजारों सिक्के मिलहें । लेकिन फिसीपर नागशब्द नहीं है 
तथापि स्कन्दनाग बुहस्पतिनाग दवनाग आदि महाराजाओं के 
सिक्कों से मिलता जुलताहे । एवं यह सब मुद्रिकार्यें नरवर सेही 
प्राप्त हुइ॑है' | इसपरसे यह कद्द सकतेहैं कि गणपति नागवंश काथा । 
नागसेन शायद उसके बहुत पहले के बीरसेनके वंशका राजा होगा | 
बीरसेन के समय के सिक्क पंजाब तथा वायब्यप्रान्तोंस अक्सर मिल- 
जायाकरते हैं । अच्युत कानाम दक्षिण तथा उत्तर हिन्दर्म बहुत 
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मशहरथा | जैसे अच्युतप्थ अच्युतराय अच्युत विजय राघब 
जयकर अच्युतदन्ती अच्युतस्थल । समुद्रगुप्तसे पराजित अच्युत 
आहिच्छत्रका राजा होगा। संयुक्त प्रान्तके बरेलीप्रान्तके आंबछा 
के पासका रामनगर वही अहिच्छत्रहोंगा प्राचीन काल्‍में वह 
पांचाल की राजाघानी थी | रामनगरते मिले सिक्कों पर “अच्युः 
राजाका नाम दौखता है । शायद वह अच्युत यहीं था। समुद्र- 
भुप्तने करीबन ३४५-३०० में अच्युत पर बैजय प्राप्सकी होगी। 

अरुण्य प्रदेश के जिन राजाओं को उसने अपना नोकर 
बनाया था । वे नमेदा नदीके उत्तरमें रहने वाऊके भोंड भादि 
जातिओं के सदोर होनेचाहिये । ५२७ इस्वीमें डहारू (अथवा 
डाहल आजका बुदेल्खंड रेबा) के गद्दाराजा सक्षोभ के आधीन 
१८ अरण्य राज्योंके राजकर्तो भी शायद यही हों, ऐसा अनुमा- 
नकियाजासकताहै | आजभी नमदा के उत्तर बुन्देरूखंडमें मध्य 
हिन्दुस्थानभ व मध्यप्रान्तेमि बहुतसे अरण्य उपस्थित हैं । 

इस प्रकार उत्तर के अनेक राजाओं को एवं अरण्य 
प्रदेश के अनेक सदोरों को वश करके सहद्रगुप्तने दक्षिण की 
आर अपनी हदृ।ष्ट को थी | वहां लगभग ३४७-३१५० इस्वीतऋ 
हजार दो हजार कांस की मुस्ताफिरी की होगी। दक्षिण के १२ राजा 
आओ कनाम हरिपेण कविने इस प्रकार दिये हैं (१) काशछका महेंद्र 
(२) माहाकान्तारका व्याश्राज (३) केरठका मनन्‍्तराज (४) पितृ- 
पुरका महेंद्रगिरी (५) काइरका स्वॉमिदत (६) एएंड पदुझां दमन 


कप 
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(७) कांचीका विष्णुगोप (८) अवमुक्तकानीलराज (९) वेंगीका 
इस्तिवमेन्‌ (१०) पालक्कका उग्रसेन (११) देवराष्ट्रका कुबेर (१२) 
कुस्थलूपुरका धनजय । जब इन सबका पहिचानने का प्रयत्न करेंगे । 
कोशल दो हैं उत्तर कोशल जोर दक्षिण कोशरू । नमेदा के 
उत्तर का कोशकू यह बहुत करके अयोध्या मानाजाता है। 
नमेदा के दक्षिण कामह्ाकोशछ महानदी के उगम तक विस्तृत 
था अर्थात्‌, उत्तरमें अमरकटक के सामने के मद्दानदी के मुखतक. 
अर्थात्‌ पश्चिममें वेनगेगाके निम्नप्नदेशसे पूब॑महरद व जोक नदीतक 
बह प्रान्त फेलाहुवाथा | यहप्रान्त उत्तर दक्षिणमें सौकोस लंबा एवं 
पूर्व पश्चिमम सोकोस चोडा था इस प्रान्तमें मध्य प्रान्त के दक्षिण 
तथा उत्तर के जिलेका मछी प्रकार समावेश होजाता था | इसका 
आजकल मुख्य नगर नागपुर है | उस समय रायपुर जि की 
महानन्दी के समीपस्थ श्रीपुर मुख्य नगर था | कोशरू पर धावा 
करने के लिये समुद्रगुप्त प्रयागसे कूचकर पर्वतों के नौचे से जाकर 
एवं रवानदी के बनो को छांघकर ही गया होगा । प्रयाग से श्रीपुर 
समरेखा भें १४० कोसद्े । कोशल के महंद्र को समुद्रगुप्तने जोत- 
लिया था इस के अछावा उस्र के विषयर्म अब तक कुछ ज्ञात नहीं 
हुवा है । 
हकान्तार अर्थात बडा जंगल | मध्यप्रान्तों के अरण्य 
के भाभाका वणन इस शब्द से यथाथ होजाता है आजकल का 


शो, 


छिन्दव आदि ०" भ कफ ञ कर ने व्‌ 
तृरझू (छच्दवारा जांद जिले इस भागमभ आगर्य ६ ॥। एड 


नध्ि/ 
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कविभी इन्हीं जिलेंका उछेख करता प्रतीत होता है। इस महाका- 
न्तार के व्याप्रराजका समुद्रगुप्ते पकड़कर छोडदिया आ व्याधराज 
के विषय में अन्य कोई उल्लेख नहीं मिलता । पुराने समयका 
व्याप्रका सिक्का उत्तर हिन्दुस्थान में मिला है। पंजाब के हुषियाना 
जैले के सुनेतके सिक्केस यह सिक्का मिलता है। नागोधके उच्छ 
कल्प गांव के राजाजयनाथ कापिता व्याप्र ही व्यान्नराज यह होतो 
कोई आश्थये नहीं | जयनाथ इ. स. ४९३-४९६ मंथा | 

केरल हिन्दुस्तानके दक्षिणभागंम है। समुद्र के पश्चिम घाटों 
के बीचका जो संकरा उपजाउ ठुकडा आज मलबार के नामसे कहा 
जाता है, वही यह केरल अर्थात्‌ उत्तर किनारे के गोवाके पासकी 
केगरोट नदीसे कन्या कुमारी ( कोमोरिन ) के भूशिर तक सम्पूण 
प्रदेश केरल नाम से कहा जाता था इसका सम्पूर्ण इतिदह्दास नहीं 
मिला । एवं मन्तराज के विषय में कहीं कुछ उल्लेख भी नहीं है । 

पिष्टपपुर यह मद्रास इलाके के गोदावरी जिलेम आया हुवा 
विथापुरमू, आजकलका पिट्टपुरम्‌ भी यद्दी पिष्टपुरहोगा | यह 
शहर बहुत पुराना है | उसमे पुराने ढंग के पदत्चीकारी के बहुत 
से मकानात हें | पूव के चाहुक्य और वेंगी राजाओं की वशावली 
बतलाने वाले कीमती शिलालेख पिथापुरम्‌ के एक खम्भेपर 
खुदे हुवे हैं | लेकिन राजामहेंद्रगेरीका कुछ भी आधार नहीं मिला 
शायद वह गुसांई होकर पिष्टपुरके सरदार की पदवी को प्राप्ठ 
हुवा ही । 
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कोर यह सामान्य द्राविड नाम है। तंजोर मल्बार व 
बेलग्राम प्रान्तेंमें तथा अन्य स्थव्ेपर ऐसे नामके गांव हैं । इंसा 
की शुरुआत की सदियों मे कोइम्बदुर प्रान्तमें स्थित पाडियुर की 
बेशकीमती जवाहिर की कानोंके सबब रोमके व्यापारी इस देशमे 
खिंच आए थे । इसलिग्रि कोइम्बदुर व्यापारका एक बड़ा स्थान 
होगयाथा । इससे यह कह सकते हैं कि हरिषेण कविने कोइम्बटुर 
के प्रान्त के कोहुर गांव का मनमें रखकर ही लिखा होगा । इस 
शहर मे पुराने खडहर अबभी दीख पडते ह । वे पोलाचिसे चार 
कोस की दूरी पर हैं | पोलाचिसि आगस्टस के तथा रिबोरअस 
के समकारीन रोम के सिके प्राप्तहुए हैं । स्वामिदत्त के विषय में 
कहीं कोई किसी प्रकार के नाम की उपछूब्धि नहीं हुई । 

एरण्डपल्लु गांव कोनसांदहे । एवं उसका राजा दमन कोन 
है ! इस विषय अबतक कुछ भी ज्ञात नहीं हुवा | लेकिन यह 
एरण्डपल्ठ अवश्य खानदेशकानाम है । कोइम्बढुर के पास जाये 
हुए सालेमके जिले में एडपादे गांव है और उसमें एक पुराना 
शिवालय है एवं मलबार प्रान्तमें बहुतसे गार्वोकानाम 'एरा।” अथवा 
'एडा! शब्दसे प्रारंभ होता है । 

कांची यह आज़का कांजीवरम यह चिंगरूपुट जिलेम मद्ग- 
सके नऋत्य भें २२ कोस की दूरीपर है। यह हिन्दुस्तान का 
पुराना एक पवित्र क्षेत्रहे | इस्वीसनकी ग्यारहवीं सर्दार्म चोल राजा 
आने पछवयों को हराद[था | तबतक पछुव बशका वह शुरूय शहर 
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था | दएनत्थंगने उसके दशन कियथे । उसने इश्को द्वाविड इस 
नामसे पुकाराहै । विष्णुगोप यह अवश्य प्रारंभिक पहुव राजाओं 
में से एकथ | प्रायः नन्दिवर्मा के दूरके बंश्जों में से विष्णु गोप 
अथवा विष्णुगोपवर्मो यह पलवराजाओं में से हाथा । शायद बह 
विप्णुवमों भीहो | इसके विषयर्म इंसाकी पांचवीं सदीके लिखहुए 
एक लेखमें जतलायाहै कि किसी कदंब राजाने उसे मारडाछा और 
विशेष इसके विषयर्म कुछ ज्ञात नहीं हुवा । 

अवमुक्त नामक गांव कौनसा * उप्तका अधिपतिनीछ 
राजा कबहवा इसविषयम कुछ उपलब्ध नहीं होसका । 

बेंगी का राज्य साधरणतया ६० कोसक विस्तारकाथा | 
बंगारू के आखात के किनारे कृष्ण और गोंदाबरी इन 
दा नदिया के बाच मे वतमानथा | आजका गोदावरी ( मछ- 
लीपत्तन ) जिला तथा राजमहेन्द्रि जिेका थोडासाभाग, यद्दी 
बंगी राज्यथा । इसका मुरूय शहर एलोार (एछर ) से तीन कोौस की 
दूरीपर अथीत्‌ कोछार संरोवरस कुछ भागे विद्यमान था। आजका 
पेड्ड। (बडा) बेंगी वर्चिन्ना (छोटा) वेंगी राजधानी रूपसे कद्वाजाता 
है । पलव कुट्ुुबके एक शाखा के राजा वहां राज्य करते होंगे 
शसा प्रतीत होता है। सपुद्रगप्त की चढाई के समय वेंगी का 
राज्य स्वतंत्रथा । फिर एक सर्दा फे बाद वह कांची के राज्य के 
अधीन होगया था । कांची ओर वेंगी के राजाओं के नाम 


कि 


अन्तर्म दा अथवा वमन्‌ उंदद द।|खपइते | शसस थे दाना 
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आपस मे संबर्धा होंगे। समुद्रगुप्ने जिस हस्तिवमेन्‌ को जीत 
लियाभा वह परक्षव राजा कन्दर के कुटुम्बका अत्तिवमों राजा 
होगा । तामिल भाषामें अत्ति हाथी को कहते हैं । कृष्णानदी के 
दक्षिण गन्तुर जिलमें स्थित गोरंद गांवमें अत्तिवर्माका शिलाढूख 
मिला है। इसी वंशके विजयस्कन्दवमों के राज्य का लेख 
इसी स्थान से मिला है। शालेकायन कुलके राजा चन्द्रवर्मा के 
पुत्र विजय नन्दिवमी का दानपत्र मिलाहै वह ईसा की चौथी: 
शताब्दि का है शायद वह हस्तिवर्मन्‌ विजय नन्दि वर्मा का पिता 
मह वा प्रपितामह हो । 

पालक्क यह मल्चार अलके दक्षिण में आयेहुणु पाल्याट 
का भाग होगा उसका असली नाम “ पाठक्काडु ! है इस भाग का 
मुख्य शहर पालघाट चेरी हे । एवं समुद्रकी समतलतासे ८०० 
पाद ऊंचा तापीनदी और कन्याकुमारी के भूझिर के बीच के 
पवव॑तों की माला के मध्यमें स्थित एक अवकाशवाले स्थानमें 
टहराहुवांहे | उम्रेसन के विषयमें कुछ ज्ञात नहीं हुवा । क्येकि 
उसक जानने के साधन अभीतक कोई नहीं मि 

देवराष्ट के विषय में भी अभी कोई निश्चित निणेय नहीं 
हुवा | लेकिन ऐसा अनुमान है कि वह दवगिरी का दूसरा नाम 
होगा । मुसलमान इतिद्ासकार इस शहर को दौठ्ताबाद के नाम 
से पुकारत दे । वह पुराने जमानेका महाराष्ट्र के राजाओं का 
मुख्य झहर था शायद देवरा और महाराष्ट्र एक ही हों। देव- 
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गिरि निजञाम के राज्यमें औरमाबादसे छः कोस पर स्थित है |. 
एवं गोदावरी नदौसे छगमग १५ कोसकी दूरीपर है ) कुबेर राजा 
के विषय में कुछ निश्चित नहीं कह सकते | 

कुस्थलपघुर के विषयमें भी कुछ निश्चित नहीं कद सकते। 
शायद कुशस्थलूपुरका यह सूक्ष्म रूपान्तर द्वो। काठियावाड के 
वायव्य कोने में स्थित पवित्र द्वारका क्षेत्र को कुशस्थरूपुर कहते 
थे । स्वर्गंवासी पंड्धित भगवानलाल इन्द्रजी लिखते हैं कि महाभा- 
रत और पुराणकारों के समय में आनते देश का नाम प्रसिद्ध था 
वह आजकलके काठियावाड से मिलता जुरूता दे । उसका मुख्य 
शहर कुशस्थली ( आजकलका द्वारका ) था, गुप्तवेशके राजाओं 
का प्रवेश काठियावाड में हुवा था यह बात ध्यान में रखने लायक 
है | धनंजय राजा के बारेमें हम कुछभी नहीं कह सकते । समुद्र 
गुप्तन जीतके छाडविय हुवे दक्षिण के बारह राजाओं का इतिहास 
इस प्रकारका है | अब हम सरहदपरके पांच राज्यों के साथ उसका 
केसा संबन्ध था इसका विचार करेंगे। हरिषेण कविने इस प्रकार 
पांच राजे गिनाये हैं (१५ समतट (२) दवाक (३) कामरूप (४) 
नेपारू (७) कतृपुर | अब प्रत्येक राज्य के नाम के विषय में 
अबहम विचार करेंगे। 

समलद-- अथात जिस ग्रदेशकी नदिओं के देना किनारे 
एकसी उंचा३ गहरा३ के साथ समतलरू हों वैसा प्रदेश समतट 
कहाता है | इसस यह नाम नीचे के बंगारू को लगसकताहे इसाकी 
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सातवी सदी ब्एनत्संग समतट का वर्णन करते हुए लिखता है कि 
यह देश बड़े भारी दयोव के किनारे २०८ कोस के पेरका था। 
वह कामरूप से दक्षिण सो कोस छग भग दूरी पर था एवं 
ताम्रछिप्ति ले पूषे छगभग ७५ कोस की दूरीपर था अतः यह कह 
सकते हैं कि गंगा व अह्मपुत्रके बीच में यहराज्य स्थितथा 
जैसोर का जिला इसका मध्यस्थ भाग है । इसीजिलेमें आज कल- 
क्त्ता व ढाका हैं।सोलहवीं सदीम यह “भाति! के नामसे परिचितथा 
एवं उसका मुख्य शहर ढाका जिलेका विक्रमपुर था, समुद्रगुप्त ने 
इसराज्यके किस राजासे सनन्‍्मान एवं खराज वसूछ कियाथा यह 
नहीं कह सकते। 
दवाक का राज्य कहां परथा, यह निश्चित नहीं कह सकते 
परंतु समतट ओर कामरूप राज्य के नाम के मध्यमें इसराज्यका 
नाम हरिपेण कविने रखाहै इससे अनुमान द्वाता है कि वह 
इंशान कोन के सरहद के समीप मेहीथा | शायद वह आज के 
बागरा (अग्रहा) दिनाजपुर एवं राजशाही जिल्से मिलता हो । यह 
राज्य बंगाल में भी नहीं यहभी संभवित है | बहुतो का कथन है 
कि ढाका काही नाम दवाक था लेकिन निश्चय से कुछनहीं कह 
सकते । 
कामरूप का राज्य जाज कलके आसाम से मिलता जुलूता है 
समय इस राज्य का विस्तार पश्चिमीय बंगाछू के रंगपुर जिले 
जय हुई करतोदा नदी व छाल बाजार तक था | इसमें कूच 


ड 
र्म्क 
मे 
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बिहार का राज्य तिपरा तथा भेमनर्सिह का थोडासा भाग आजा- 
ताथा । आजके आसाम प्रान्तका थोडासा भाग भी इसमें सम्मिलित 
था | आसाम के मध्यभागर्म कामरूप नामक जिलाभी आज मौजूद 
है। समुद्रगुप्त के तीनसो वर्ष पश्चात आया हुवा बुएनत्संग भी 
कहता है कि ब्रह्मपुत्र नद कामरूप की पश्चिमी हद मानाजाताथा |' 
पुण्डवधनके राज्य का वर्णन करता हुवा वह कहताहें “इससे आगे 
टगभग ७५ कोस दूर पूर्व की ओर जानपर महानदी (जह्मपुत्र) को 
लांघकर हम किया-मे-हपों (कामरूप) देशमें आपहुंचे । इसराज्य 
के किस राजासे समुद्रगुप्तने कर लिया था सो हम नहीं कह सकते। 
प्राचीन नेपाक ही आजका नेपाल है। छेकिन समुद्रगुप्तके 
समय में नेपार की हृद कितनीथी यह नहीं कह सकते | उससमय 
नेपाल क निम्नभाग कामी सभावेश नेपाकू के सरहदी राज्य के 
अन्दर किया जाता होंगा [ निम्न पवर्तों की कुदरतीसरहद तक 
समुद्रगुप्तके राज्य का विस्तार माना जाता होगा । वहां के कौनसे 
राजाको सन्‍्मान तथा कर देने को वाध्यकियाथा सो नहीं कहसकते | 

कतृपुर कहांपर है यह भी नहीं कहसकते, एवं इसके विषय- 
में ओर कहीं कुछठरुूूख भी नहीं मिलता | शायद वह पश्चिम 
हिमालयमें आया हों, आजका अदरुमेोडा गढ़वाल और कुमायूं आदि 
हों । ओर जो दूसरे चार राज्य हरिषेण कविने गिनायहैं, वे बंगाल 
में एकके बाद दूसरे इस प्रकार वर्णन किया है | इससे हम यह 
तक करते हैं कि समुद्रगुप्त के द्वारा वशाक्येगये राजाका अमीतक 
नाम नहीं मालूम हुवा । 
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अब समुद्रगुप्तने सरहद पर के नव ९ जातियोंसे जो कर 
'चसूल कियाथा | उसविषयमें कुछ विचार करेंगे । हरिषेण कविने 
“निश्नलेखित ९ जातियों के नामदिये हैं । (१) माल्य 
(२) आजुनायन (३) यौधेय (४) माद्रक (५१ आभीर (६) प्राजुन 
(७) सनकार्नाक (८) काक (९) खरपरिक । 

बहतसंहितामें बतलायाहैकि माछव छोग भारतके उत्तरीय 
भागमे रहते थे | अथोत्‌ पूर्वपंजाबसे उजयिनातिक उसकी बस्तियां 
थी । तारानाथ नामके संस्कृत लेखकने “ प्रयागके मालव ! 
टेसाभी लिखाहै | वे पूर्वराजपूतानेमें पांच सदोतक रहेथे । उनके 
बहुतसे रततिक सिक्के मिलेहें। उन्होंने जिसप्रान्तके साथ अपना नाम 
जोडा उस प्रान्तका आजतक मालवा नाम है । आजकलके माल्वाके 
उत्तर वायव्य प्रान्तका थोडासा हिस्साहै | दक्षिणकी ओर नमंदानदी 
है पूर्वम बुन्देरूखण्डका जिला एवं मध्यप्रान्तों का थोडासा हिस्साहै 
ओर पश्चिमकी ओर राजपूतानाहै । उससमय मालवाप्रान्त आज- 
कलके राजपूताने के बहुतसे भागसे साम्यरखताथा। सिक्‍्खछोगोंका 
मालवाशुतुद्रि ( सतरूज ) के पूर्वमेहँ ॥ विप्णुप॒राणमें लिखाहेकि 
मालव ( पारियात्र ) पर्वतम अथोत अरवछी पर्ब॑तमें रहतेथे | उनके 
सिक्के जयपुरराज्यके उनियार राजाके राज्यमें आयेहुवे नागर आमसे 
बहुतस मिलतेहं उनपर “ माढ॒ूवजय ” “ माल्वणजय ? आदि 
उल्लेख दीख पडठतेहें | ये सिक्के छगभग इंसासे पूर्व २०० वर्षेसे 
इस्बी ३५० तक मुद्रित हुवे होंगे । नागर गांव मालव के आधी- 
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नभा । उनकामुख्य शहर उज्जायेनी ओर विदिशाये । उनपर पर- 
कीय अमल नहीं था। वे अपनाही राज्य चलछातेथे | नागर गाव 
स्वराज्य चलानेवाले ब्राह्मण पीछेसे नागर ब्राभण कहलाये । उनके 
राजोंके नाम विचिन्रहैं | जैसे भपंयन, यम, अथवा मय,मजुप मपोज्य, 
मपय,मगजश, मगजब, गोजर,माशप, मपक,पच्छ, मगच्छ, गजब, 
जामक, जमपय, पय, महाराय, इत्यादि यशोधमेन तथा विष्णुधमेन 
राजाका दझ्षपुर ( मंदसोर ) पश्चिममाछवे के शिंदे सरकारके 
( ग्वाल्यिर ) राज्यमें इसीनाम जिलेका एक मुख्यनगर है । वह 
शिवना नदीके किनारे परहै | उज्जयिरनासे वायव्य ४२ कोस दूरी- 
परहै । मूपाल के राज्यमें आये हुये विदिशा ( भिल्‍सा ) के इंशान 
में १२ कोस सुदूर में आए हुवे ग्यारिस्पुर से प्राप्त एक लेखमें 
« माल्वशक ? के विषयमें कुछ उल्लेख है | इसके तिवाय राजपू- 
ताने के अभिकोणमें आयेहुवे कणस्व गांव से प्राप्त लेखमें भी 
* मालवेशानाम्‌ ? अथोत्‌ मारूव राजाओं के * शक ? के विषयर्म 
उल्लेखकियाहै । यह शंफही विक्रम संवत्‌ हे वह इसासे ५७ वर्ष 
पूबे शुरुहुबाथा ऐसार्मी कोई कहते हैं। इस से यह ग्रतीतहोता है 
कि मालव जाति समुद्र गत के समय में बहुत बड़े महत्त्व को 
प्राप्तथी । उनकी पूवेतरफ की सरहद बेटवा व यमुना नदी तक थी । 
समुद्रगुप्त के राज्य की पश्चिमी ह॒द्द भी यहीं तक की होगी । 
अतएव समुद्रगुपने इस जातिको अपने आधीन किया था| 
आजुनायन जातिका प्रदेश के कहां परथा यद्द निश्चित 
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नहीं है। लेकिन अनुमान से कुछ कह सकते हैं, पुराने समयकी 
अथात्‌ इईसासे १०० वर्ष पहिले की छिपिमें छिखे हुए “आजुणा 
यनायां जयः ? नामवाले सिक्के मथुरागें मिले ४ । उत्तर के क्षत्रपों 
के सिक्कों से ये सिक्के मिल्त हैं | इससे यह अनुमान होता है के 
इनलोगोंका प्रदेश माठ्व तथा योधेय जातियों के श्रदेशों के बीच 
में आया होगा । अर्थात्‌ उत्तरके क्षत्रपेंका आगरा तथा मथुरा शहर 
के पश्चिम भरतपुर तथा अरूवर के राज्य इनलछोगों के प्रदेश थे । 
आज इसीजगह अंग्रेज सरकार तथा देशी राज्यों की हद जहां से 
भिन्न होती है वहां ही समुद्रगुप्त की हृद उससमय होंगी । इसी - 
लिये इनका उसने सहेलाई से अपने ताब कर लिया था । 

योघय जाति के विषयमें कुछ निश्चय कर सकते हैं इंसासे 
३०० वर्ष पादिलेका पाणिनि कहता हे कि यह जाति पंजाब में 
रहतीथी, उप्समय के सिक्कों को देखकर प्रतीत होता हे कि पंजाब 
के दक्षिण सिक्‍खों के राज्यमें तथा राजपूतान के उत्तर भागमें यह 
जाति रहतीथी। ये सिक्के पूर्वपंजाबके जगाघरी में से शुत॒द्र 
(सतलूज) एवं यमुनानदी क बीचके प्रदेश से इन्द्र॒प्रस्थ (दिल्ली) 
व करनालके ब्रीचके शोणपथसे कांग्रा प्रान्ससे व सहारनपुरस 
मिलते हैं | इस जाति की वायव्य सरहद विपाशा (ब्यासा) वा 
इरावती (रावी; नादेयों तक पूरी होती थी। छाद्दोर भावरूपुर 
बीकानेर लुधियाना और दिल्ली ये शहर इसजातिके बसने के हृद्‌ 
थे ऐसा प्रतत होता है। यह जाति बहुत चालक और 


समुद्र मुप्त हर 


रुडवैया थी | इसवी सन १०० में वर्तमान सुराष्ट्र के क्षत्रप रुद्रदा- 
माने लिखा है कि क्षत्रियमात्रसे वीरपुरुष ऐसा इल्काब मिलनेसे 
(सब क्षत्र। वेष्कृत वार शब्द ) उद्धत एवं किसीकी न सुननेवाड़े 
यौधेयों को इसने पराजित किया था । कुछवषे पहिले लुधियाना 
के छुनीत गावसे मिली हुई ( तख्तियोंपर जब किसतरह प्राप्त 
करना इसकी युक्ति ज,नने वाले यौधेयों के ) ऐसा लेख मिला है 
यह छेख इंसाकी तसरी सदाम लिखा होगा । महान्‌ कुशछ राजा 
कनिष्क तथा ह॒विष्क के सिक्के से मिलते हुवे और भी सिद्ध 
मिले हैं | उनपर “ यधयगणस्य जय ” तथा “ यधेयन ” ऐसा 
उल्लेख है । ये सिक्के इंसाकी तोसरी सदी ढाले गये होंगे। 
बहुतसे स्षिक्के तो समुद्रगप्के समय के ही मादम पढ़ते हैं। इनमें 
से बहुत से सिक्कोंके पीछे द्वि : कितनों के त्रि: ऐसे अक्षर हैं 
उनसे ज्ञात होता है कि इसजाति के द्वितीय गण तथा तृद्तीय 
गणने ढल्वायें होंगे । अथवा दूसरी बार व तीसरी बार भिन्न 
भिन्न गच्छ - ढलवाये द्वोंगे। इसके सिवाय और वहुदसे /सक्क 
मिले हैं । उनर्भ एक तरफ कार्तिकेय भगवान का छ ग्स्तक 
वाला पुत«। बठप्या है तथा “ब्रह्मण्य देवस्थ भा! तथा  ब्रह्मण्य 
भगवत : र०३ “.न्‌ ? ऐसा लिखा हुवा है। इससे अतीत हाता 
है कि ईसा . पन्छे ल्गभग दूसरी सदी भगव।न्‌ नाम का 
कोई योधव - रदार ख्याति को प्राप्त हुवा था | पंजाब में बसनें 
बाले आजक> + जोहिया राजपूत प्राचीन यौधेयों की एक 


जाति से “मा बढुतों का अनुमान है। 
ड़ 
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माद्रक जातिका नाम बृहत्संहितामें ठथा महाब्रारत में ' महक! 
जथवा 'मद्र! नामसे दियाहे। इस देशका मुझय झाटर संगक अश्नन्ना 
शाकल था मिलिन्द पनन्‍्हाका जो सागढ वहीं यह शाकछ, 
जाति तथा बाह्कि नामसे पहिचानी जातीथी | इस जातिका 
देश अबभी मद्गंदेश इस नामसे प्रसिद्धहै, और वह इरावती (राबी) 
तथा चन्द्रभागा (चिनाब) नदियों के बीचर्मे है । भाद्रक छोग 
योधेय छोगोंके पड़ोसी थे | एवं पंजाब के मध्यम रहते थे। 
इन लछोगोंका शाकठ पट्ट नगर प्राय; बारीदोआब में 
इरावती के पूवे झग जिलेका चुनिओट वा शाहकोट होगा। 
अतः विपाशानदीके पूवमें योधेय और पश्चिममें माद्रक रहतेथे । 
श्ञतुद्न॒दी विपाशानदी के ऊपर बढ़ाव के बीच का जलंदर दोआब 
प्रायः समुद्र गुप्तके ही राज्य था। इस भाग टी सरहद विपाशानदी 
. थी। इससे माद्रक जातिको सचमुच सरहदी जाति कह सकतेहें। 
आभीरजाति को पहिचानना जरा टेढीखीग्हे । नासिक में 

एक पुराना शिलालेख मिलांह । उसमे आाभीर राजाके विषयर्मे 
उल्लेख है । आपलाग जानते होंगे कि गुजरा में प्राचीन कालमें 
हुतसे अहीर छोग रहते थे । तापीनदी तथा देवगढ़ के बीच 
| प्रदेश आभीर के नाम से पदिचानाजाताथा | परन्तु समुद्र 
' प्तकी नेऋत्य की सरहद तो बटवा तक ही थी और ये छोगतो 
पाश्चिम के किनारे रहते थे । इसलिये हरिषेण कविने इन आभीरों 
का उछेख नकियाहों यह संभवित है। इसी प्रकार वायब्य प्रान्तमें 


सदर धुत... ५१ 


उभेजापुर जिके के चुनार के पास के अद्रौर विषय में भी द्वारिबेण 
कविने कुछ न कद्दाहो ऐसा प्रतीतहोता है । समुद्र गृप्तके समयका 
आभीरछोगोंका प्रदेश बेटवा नदीके पश्चिम आदिरवाढके नामसे 
प्रख्यात होगा । वह झांसी के दक्षिण तथा (मिल्सा) से उत्तर 
उवालियर राज्य में आया हुवा है । सबतरहसे देखनेपर ऐसाही 
प्रद्नीत होताहै कि समुद्रगुप्त ने जिन अहरों को वश्में कर 
छियाथा वे इसी भाहिरवाड के रहने वाले होंगे। अबतक के सर्णन 
सेयह ज्ञात होता है कि दरिषेण कविने राज्यों के तथा जाकियों 
के नाम भूगोल के आधार पर नंबरवार दिये हैं | आरम्भ में नेऋत्य 
सरद्दद के मालवोंके विषय में कहा | फिर उसके उत्तर आजुनायन 
लोगों के विषयमें कह और इसी दिशाम आगेबढकर यौधेय और 
माद्रकों के विषय में उछेख किया। फिर नेऋत्य की तरफ 
झुककर आमीर लोगोंसे शुरुवात की एवं दक्षिण की सरहद के 
किनारे किनारे पृत्रेक्री ओर अपने वर्णन का झुकाव रखा है। 
इसी इशारे के आधारपे इम के बादकी उसने जतछा३ हुई जातियों 
की पदिचान करसकते हैं । उपयुक्त आहिस्वाड के दक्षिण में 
विदिशा का देश माल्व प्रदेशमें आयाहुवा है । इसने यह ज्ञात 
होता है कि प्राजुन जाति आदिरिाड के पूत्व में वा नेऋत्य 
में होगी। ऐसा फजे करलें कि समद्र गुप्त७ राज्य के दक्षिण तरफ 
की सरहद नम नदीतक की थी, ता प्राजुन जाति मध्य आन्त 
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के नरसिंहपुर जिले में बसतीद्वोगी ऐसा अनुमान करसकतेहैं छेके- 
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न अभी यह केवल निरातर्क है इस जाओ्कि निर्णय करने के ढिये 
अभीतक पयीप्त साधन नहीं मिल सके । 

अन्तिम तीन जातियां सनकानिक काक और खरफ्परिक कौन 
भी । इसका भी अभी तक निर्णय नहीं होसका परन्तु यह जाति- 
यां कदाचित्‌ भध्यप्रान्तें में प्रजुन जाति के पास किंवा मध्य हिन्दु- 
स्‍्तानमें मालव देशके दक्षिण में बसती होंगी। विदिशा के नेऋत्य 
में पौने तीन कोस दूर पर प्रसिद्ध सांची का बोद्धस्तूप प्रारम्भ के समय 
में 'काकनाद! नामसे कहा जाता था | इससे 'काक' से शायद कुछ 
साम्य हो एवं विदिशाके पासके उदयगिरिका एक शिलालेख 
मिलाहै उसमे किसी सनकानिक सरदारन कुछ थोडासा नक्षी 
निकालनेका काम (बक्षीस) इनाम में दिये का लिखा हुवा है | उससे 
यह कह सकते हैं कि हरिषेण जो सनकानिक नाम दे०है वह इस 
सांची के प्रदेश के साथ संबन्ध रखता होगा । अन्त में खरपरिक 
जातिके विषय में ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि वे लग मध्य 
प्रान्तक सेओनि अथवा मंडला नाग के प्रान्तमें रहते थे। इस प्रकार 
अनुमान करनेसे ._ समुद्र भुप्तके चारों ओर के हृद के विषय का 
उल्लेख आजाता हे | पक 

छठा प्रकरण 
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परदेशी प्रजा ओर समुद्रग॒ुप्त 
समुद्रगुप्तने जिन प्रान्तों को जीत लिया था, सरहदके जिन 
शज्यों को वश किया था, एवं सरहदकी जिन जातियों को अपने 
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झाधीन किया था, उन संब का विचार ऊपर के पृष्ठों में हम 
कर चुके हैं | अब दूरदूरके स्वतंत्र प्रदेशों! के साथ समुद्रगुप्तने 
जो दोस्ती का सबंन्ध बांधाथा, उसकाभी कुछ विचार हम 
फरेंगे। दरिषेण कविने अपने लेखकी तेतीसवी पंक्ति में 
बतलाया है कि समद्रगुप्तको देवपुत्रोने शाहिओंने शाहानुशाहि- 
सोने, शकोने एवं मरुंडोने तथा सिंहलानेभी सिर झुकाया था, 
तथा भेंट वगेरह भेजीथी | अब ये विविध सत्ता कौन कोन सी थी 
इसका विचार करेंगे। भारत में सा भौम को ही दैवपुत्र 
कहा जाता था । चीनी भाषा में 'तिन-झे” अथीत देवका पुत्र कहा 
है। गान्धारके पुरुषपुरके काबुडी कुशान राजाओं के ढिये 
देवपुत्र यह खास इल्काब छगांते थे।महान्‌ कुशान नृपत्ति 
कनिष्क व हृविष्क ( हुष्क वा हुक्ष ) एवं वासुदेव ( वासुष्क ) 
इनको देवपुत्र यह बहुमान का पद दिया हुवा है। मथुरा तथा 
सांचीसे अनेक लेखों म॑ इसके उदाहरण उपस्थित हैं । “* देवपुत्र 
हुक्षल्य / “ देवपुत्र हविष्कस्य.,..वर्ष “ “ राजाति राज 
देवपुत्र॒ शाहि वासुष्कस्य ”? “ देवपुत्र कनिष्कस्थ पंचमे वर्षे 
वासुदेवके वंश्जों के नाम सिक्कों से जाने जासकते हैं। 
मफगानिस्तान तथा पंजाब से प्राप्त बहुत से सिक्के कनिष्क 
हावैष्क तथा वासुदेव राजाओंके सिक्कोेसि मिलते हैं। बहुतसे 
नाम तो चीनी नामें की तरह 'मि !“ भु? आदि एक शब्द 
केभी हैं । इन सिक्का में से बहुतसे गान्धार वा पुरुष पुरके छोगोंने, 
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ढ्ूवाये प्रतात होते हैं, तंथा कितने ही सिक्कों को मद्दान्‌ कुशान राजो- 
आने ढलवाया होगा, इनकी राजधानी प्रायः काबुलमें थी। इन कुशान 
राजाओं में से ही किसी देवपुत्र राजाने समुठ्गुप्त की सत्ता के आधीन 
हो कर बहुमूल्य भेटें भेजी होंगी | ईसाकी पहिली व दूसरी सर्दीमें 
गांन्धार के देवपुत्र कुशान नृपतिगण “ शाहि ? इल्काब धारण 
करते थे। म्यारहवीं सदीतक यह पद्‌ उत्तर हिन्दुस्तान में मी 
व्ववहत होता था | चौथी सदीम जो राजा इस इश्काब को 
घारण करताथा उसका नाम सिक्की के द्वारा माइम किया जा 
सकता है । किदार कुशान राजकुमार अपने नामके साथ सादा 
“झांहि! इल्काब लगाते थे | उनके सिक्के शायद समद्रगुप्त के 
सम कालीन हों। ऐसे दो सिक्कापर निन्न लिखित लेख मिलता है। 

ऊपरके तरफ अग्ममाग में राजा का सिर है एवं उसके. 
मुखकी दोनों ओर सस्सनीय राजाओं के बालों न्‍्याई झादी 
ज्ञेस बाल हैं । राजा के मुकुटमें तिहरे गहने हैं। कानमे कुडक हैं। 
भारभिक गुप्त लिपिमें “ किदर कुशान शाहि ” ऐसा खुद। हुवा है 
अंतिम हि अक्षर राजाकी दहिनी ओर बिलकुल एखके सन्‍्ए्ख है ! 

पिछली तरफ-अम्निकुण्ड है उसे. प'रः दो पुरुष नेगी तलवार 
रिये खडे हैं | कुण्डके नीच टीन अंक है | २३० था २३९ 
ऐसा प्रतीत द्वोदा है कि इस्वी सन २१७ बा ४ ७का है| 

इन प्रकार से ज्ञा' होता है कि शाह दंखके साथ सु द्रगुप्त 
का संबन्धथा (ऐसा ह्पिणनभों छिखा है) उस शाहिवेशक ही 
ये सिक्के दोंगे। ये सिक्के पश्चात काइ्मौरमेंमी चलने छगे भे। 


समुद्र गुप्त | यु 


क्यों कि कंाइमीरके राजान काबुल के शाह्दि वंशर्म विवाह किया 
था। किदार का समय ईसा की पांचवीं सदीका है। किदार 
शब्द चीनी कि--टो-छो शब्दसे मिलतादहे । छोटे युएचि 
(कुशानो) का सरदार किये लो छगभम ४३० ईस्वीमें पुरुषपुरमें 
विम्नद्द कर रह्ाथा | समुद्रयुप्ते समय कुशान का देवपुत्र वंश 
उत्तरीय पंजाब में राज्य कर रहाथा | अर्थात झादह्वि किद्ार 
(कि--टी--छो ) इसके दक्षिण छगभग कन्दहार के आगे था। 
शायद यह शाददि किदार राजकुमार (शाहानुशादहि) का इल्काब 
बारण करने वाले राजाओं के आधधान रहे होंगे, एसा प्रतीत 
होता है । शाहानुशाहि (राजाओं के राजा ) के साथ समुद्रगुप्तका 
संबध था ऐसा कवि हरिषंण लिखता हैं । इससे यह प्रताति 
होता है कि इंस्वीसन ३०९ से ३८०-८१ तक इंशन 
का राज्यकत्तो सससनीय नृप दूसरा सपोर (शापुर) ही शाहानु 
शाहि हो। क्योंकि यह समुद्रगुप्नका समसामयिक है । ५ द्विर्ताय 
शापुरका ऑकसस के पूर्वज कुशान राजकुमारों के साथ गाढ 
संबन्ध था | आपुर के पूर्व हो गया दूसरा द्ा्मझद ने किसी 
कुशान राजा का बेटी से शादी की थी, । इस झापुर ने ३५९ 
ईंस्बी में टाइम्स नदीपर स्थित जतेडा ( डयर "कर ) को 
घेर लिया था। उस समय सझुद्रगुप्त का आधा राज्यकारू बति 
चुका था । इस घेरेमें हमारे देशके हाथियेंके तथा कुशान चमूऊे 
जोस्से रोमन छोगों को हर खानी पडी थी । दरिषेण कवि जिस, 
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राजाके इस्काब को (शाहानुशाहि) कद्दता है वह राजा इरान 
का मद्ाराजा नहोंगा | परंतु आकसस के कुशानोंक्रा राजा था। 
शक अवश्य परदेशाथे। वे कन्दहार के यथसे यद्दां आये थे। 
वे टरंगियाना भे रहतेथे | द्वेह्मण्ड नदी के पास के प्ररेशका यह 
पुराणा नामहे , उसको शकस्तान भी कहांहै। एवं मथुरा के तथा 
उत्तर॒हिन्दक क्षत्रप असलूमें ईरान के थे, ऐस।भी कोई छोन 
कहते हैं । वे मथुरा के शक-क्षत्रप कहलाते हैं | मथुरा समुद्र- 
गुप्तके राज्यमें था, पर हारिषण जिन विदेशीय शकों क विषय में 
कहता है वे यद्द क्षत्रप नहीं थे। कदाचित्‌ शक लोग समुद्रगुप्त 
के समयमे सीस्तान ( कन्दहार ) में तथा सिन्धु के आसपास 
रहते होंग। परन्तु सीस्तान इरान का भाग था एवं हरिषेण भी 
सीस्तान के शक राजा के विषय में कहताहो ऐसा नहीं प्रतीत 
होता । बृहत्मंहिताम बतलायाहै कि शकलोग हिन्दके पश्चिममें 
अपरांतक म्लेच्छ पारत (पारद) शातिक आदिके साथ रहते भे | 
मनुने शर्कों को द्वविडों के साथ गिनाया है । 
पौण्डूकाश्वे डूद्विडाः कांबोजा यवनाः: शका: | 
पारदाउहुलवाश्वी न: किराता दरदाः खशा: ॥ ४४ ॥ १० ज. 
एवं हरिषण के बतछाये हुब शक उत्तर हिन्दके नहीं परन्तु 
पश्चिमीय दिन्दर्म रहते थे। यह शकराज शक क्षत्रपोमेंसे ही 
काइथा | ये लग इंसाकी पहिली सरदीके आदिरसे लेकर चौथी 
सदी के आखिर तक पश्चिम दिन्दके सत्ताधीश थे | मारूवा सिन्प 
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कच्छ काठियावाड गुजरात एवं उत्तर कोकण का इसमे समावेश 


होता था। ये राजा पश्चिम के क्षत्रप कहलाते थे। उनकाभी वे 
शकही में माना जाताथा | प्रथम क्षत्रप नहपा अंभ्रक शातकर्णी पर 
विजय प्रप्त कियाथा | उसकी स्मृति अपना “शक? झुह कियाथा। 
समुद्रगुप्तत भला तक चढाई कीथी | अतः उ+का पश्चिम के 
शक क्षत्रयों के साथ संबन्धधा | २६ वां पश्चिमका क्षत्रप राजा 
रुद्रसेन था । उसके 'तिकका सार ३. स. ३४८ व ३६० और 
३७६ हैं । इससे प्रतीत होताहै कि समुद्र गुप्त को सिर झुकाकर 
इसी ने उपहार भेजेथे । 
अब मरुण्ड राजा का विचार करेंगे | गुप्त झ्रक १९३ तथा 
१९७ के शिला लेख नागोघ राज्य के “ खोह ” गांवपे प्राप्ठ 
हुवे हैं उसमें “मरुडदेवी” अथवा 'महुंडस्वामिनी' का उछेख है 
उससे यह प्रतीत होता है |कि कैमूर पूर्वंत के आगे रीवां के पर्व- 
तीय प्रदेशों में अथवा विन्ध्या पत्रृतमें अथीत्‌ उत्तरीय दक्षिण में चाहे 
फिर वे छोटे नागपुर में रहते हों । यह रानी नागोघष के अगि उंच्छ 
कल्प के महाराज जयनाथ की ( रखेल ) उपपत्नी थी यह मरुण्ड 


३ रु च 


जाति की थी सो इसके नाम से ही प्रतीत होताहै, एवं जैन छोगों 
का पुराण हरिवंश ६२७ ईस्वीमें ।जेनसेनने लिखाहे।उतर्भे ८५ 
कविताओं मे लिखाड़े कि “ फिर प्रथ्वीपर ४० व तक केवल मरुण्ड 
ही राज्यचलार्वेंगे | उप्तके बाद ३० वर्ष तक पुष्पानत्र (पुथ्यमिन्र) 
और ६० वषे तक वसुमिंत्र तथा अभिमित्र राज्यचलावेंगे ” | एवं 


वाधोम्युदयमें कहा हैं कि वासबदता का प्रियपात्र वर्सराज 
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मुरुण्ड जातिका था । जैन प्राणोंसे इतना तो प्रतीत होता है कि 
मुरुण्ड लोग ४० वर्ष तक इस देश के शासक रहेथे। ईसाकी 
सातवीं सर्दामें यह बात प्रचलित थी | हरिषेण के बतलाये हुएड्री 
यह मुरुण्ड “ मरुण्ड ” ही थे यह नहीं कहसकते। ऐसामी कहते 
शैकि मरुण्ड लोगही “लंपाक' थे वे काबुरू नदीके उत्तर की ओर के 
किनारे के लम्पक अथवा हूम्घान नामक छोटे थे गदेशमें रहते थे । 


किस मरुण्डराजाने समद्रगप्त से हार म.नीं थी यह नहीं कह सकते। 
अब सिंहल्द्वाप के छोगोंका समुद्रगुप्त के साथ संबन्ध था, 


यह कहना बाकी रहा | हिंदुस्थानके ऊपर इतनी बड़ी सत्ता 
चलाने वाले समुद्रगुप्त से सिंहाली लोग भी भयभीत थे । यह्द 
स्वाभाविकही है । अतः २६० ईस्वीमें सिंहलद्वीपक राजाके साथ 
समुद्रगुप्त का व्यवहार चलाथा | सिंहल्द्वीप का राजा बौद्ध पा 


उसका नाम श्री भघवर्ण था। उसने इस्वीसन ३७५२ से ३७९ 
तक राज्य कियाथा समुद्रग॒प्त के 'हीरक मण्डितः सिंहासन को 


नमन करन्‌क लिय एव बुद्ध गयाक॑ पाचषत्र वृक्ष के उत्तरमें 
स्थापित मठ के दनार्थ उसने दा साधु भज थ। एक उसका 
आता था | इन क योग्य प्रबन्ध यह; नी हुवा अद: ये अप्रसन्न 


होकर सिंह लद्वपक। 5५प+ से८ ; हां पं । नघवण के सामने 

नए 2 
शिकःयद की कि हिंव्ग्थान मे रहने + के था से या ६ स्थानही 
नहीं मिल | यद छुब “ददग को बहुत बुद्ध छत 'जि्यके 


आराम क ल्थि काइ विश्र।भ स्थान «ना चाहिये | एस! विचार 
कर एक मठ बंधवान का उसने निश्चय किया। छंका का ( सिहर 


संमुंद्र गुप्त जद 


द्वीप ) खुवर्ण प्रसिद्ध हैं। उसने सोनेके थारू भरके समुद्रगुप्त के 
पास मेजे । एवं मारत भूमिमें मठ बंधवाने की आज्ञा मांगी | परदेशी 
प्रभाकी ओरसे अपना इतना बड़ा सन्‍्मान देखकर वद्द सन्तुष्ट 
हुवा । एवं मठनिर्माण की उसको आज्ञा मिलगई । बहुत विचार के 
बाद बुद्ध गया के बोधिवृक्ष के समीपही उत्तर की ओर उसने मढ 
बंघवाना निश्चित किया | उसको तीन मंजल छःखण्ड ब तीन बुजे 
थे। एवं उसके आसपास ३० से ४० पाद ऊंची मजबूत भीतथी । 
इसका चित्र आलेख बहूमृल्य तथा अच्छे रंगों से किया गया था 
एवं उसका नक्शाकाम अपूब कलछासे परिष्क्ृत था। बुद्ध भगवान्‌ की 
से।ना वरूपाकी मूर्ति बनवाकर उसमें बहू मूल्य हीरामाणिक जडाकर 
वहा पधरवाई गई | इस समय वहां एक छोटासा टला ही दीख 
पडता है । हा शोक । काल के पंजे से कोन बचा हे। 





सातवां प्रकरण 





अश्वभेधघ और अन्ल 
समुद्रगुप्तकी चढाइयां इत्तन विम्तृत प्रमाणमें थी। लगभग 
९० वे के राज्यकालमें उसन अपनी सत्ता बहुत दूरतक फछादी- 
थी | उत्तरमे हिमाछय से लेकर दक्षिणर्थ नमंदा के उत्तरीय तट 
तक, एवं पू्ेर्म हुग्लौसे छकर पश्चिममें यमुना तथा चेबलू तक 
उसके राज्य का विस्तार था। इसके सिवाय आसाम तथा गंगा 


०, अश्वमेघ ओर अन्त 


मुख के आगे के हिमालय के दक्षिणभाग के सरहद के राज्य 
तथा मालवा राजपूतान के सरहद की जातियोंने उसकी सर्वोपरे 
सत्ता स्वकार की थी | उसने उत्तर हिन्दके ९ राजाओं को 
जाधीन कर अपने साम्राज्य से उनवंश जोड दिया था। नमेदा 
नदी के जागेकी तथा विन्ध्य पर्वत वासिनी जंगढी जाति 
के सदारोंको उसने अपने काबू करलिया था | दक्षिण हिन्द के 
१२ राज्याने कुछ कारू तक उसको सम्राट मानाथा। बायन्य 
कोने के सरहद के पासके काबुछक तथा कन्दह।र देश के कुशान 
राजाओंने तथा सिंहलद्वीप के राजाने उसके दर्बार में बहुमूह्य 
भेंटें भेजी थीं। इस से प्रतीत होता हैं कि इसासे तीन से वर्ष 
प्रथम अशोकने जितना राज्यविस्तार किया था उससे भी अधिक 
छः सो वर्ष बाद समुद्र गुप्तने अपना राज्य बढ़ाया था, अतएव 
अंग्रेज इतिहासकार उसे “ हिन्दुश्थान का नेपोलियन ” कहते हैं । 
इसभ कुछमी आश्चये नहीं | सच पूछो तो नेपोलियन से डेढ़ 
इजार वष पहिले समुद्र गुप्त हो गया है अत; हमतो नेपोढियन 
कोीही फ्रान्सका समुद्र गुप्त कहंगे | समुद्रगुप्त भारत का राजा- 
घिराज था । १।३ भी राजा सा्वमौम होना चाहता तो वह अपनी 
सत्ता जमाने के लिये अश्वमेघ यज्ञ करता यद्द पुरानी परपरा चली 
आई है | पाण्डब्रने युद्ध विजय प्राप्तककर अश्वमेघ यज्ञ॒किया 
था | को६भी आ< राजा जो कि सावेभौम पदको प्राप्त हुवा हो 
सश्वमेघ यज्ञ किये बिना अपने जीवनके साथक नहीं समझता था। 
इसी निय्रम के अनुसार समुद्र गुप्नेभी अश्वमेघ यज्ञ करना चाहा। 
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शैसासे दो सौ वर्ष पह़िले पृष्पमित्र ( पुष्यामित्र ) ने अश्वमेष यज्ञ 
किया था, फिर पांच सदी बाद समुद्र गुप्तने भी यही यज्ञ किया 
था, इस यज्ञ म अम्ुक रंग का धोडा अमुक क्रिया करके पवित्र 
किया जाता था, फिर एक वे तक भारत की प्रदक्षिणा करने को छोड 
देते। राजा या उसका प्रतिनिधि फौज लेकर उसके पीछे पीछे घूमता 
जब वह परराज्यकी दृद में दाखिल होता तो वह नृपति युद्ध करे 
अथवा शरण में आव। बिन प्रदेशो्मे होकर घोड़ा जाता उन 
प्रदेशों को जीत लेनेर्म अथवा आधीन करने में इस अश्व को छोड़ने 
वाला राजा अथवा उस का प्रतिनिधि सफलता प्राप्त करता, तब वह 
विजयी होकर पीछे छोटता और पराजित राजाओं को अपने साथ 
ले आता । अगर वह निष्फल होता तो उसका बड़ा अपयश होता 
एवं उसका प्रहास होता । विजयी होकर राजा पीछे आता तब 
बडा उत्मव मनाया जाता तब इस घोड़े का आमे+ होम कर देते 
थे। इस समय ब्राह्मणों फो करोड़े। सोने के मोहेरोंकी दक्षिणा 
देते | इस किया के स्मरण करने के लिये उस समयके सिक्के तथा 
शुद॒वाये हुवे शिछा लेख अब प्राप्त हुवे हैं | उस परसे ऐस। अश्व- 
मेघ स«द्र गुप्त न किया था यह साबित हो सकता हे। अवाध्या 
तथ। नेपाल देश को सरब्द पर आये हुवे खेरी! जिलक खेरी गद 
नामक प्रार्चीन कल के पासही एक नक्षीका काम किया हुवा 
घोडा भिलछा है वह छखने के अजायब घर में रख दिया गया 
है। उपर * समुद्र गुप्तकी उदार भेट ” इसतात्पयंका एक लेख 
है । इस से प्रतीत ह्वता है कि अथाध्याके दक्षिणकी ओर समुद्र 
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औुप्तने अश्वमेघ यज्ञ किया होगा । उस समयके बाक्षणों को द्वाद 
में दिय गये सिक्के मिले है । उसकी पीठ पर पाछकक विना का 
झकाकी अश्व खुदा हुवा है। दूसरी तरफ हाथ में ( अनाज 
की बाली लिये ) हुवे एक ञ्लरी खड़ी है। इस मुद्रा के 
एक तरफ ( प्रथिवीं विजित्य दिवं जयत्य प्रतिवीयेः राजाधिराज: 
समुद्र गुप्त: ) ऐसा उल्लेख है। और दूसरी तरफ ( अश्वभ्रेष 
पराक्रम: ) ऐसा छिखा है । समुद्र गुप्तन यह अश्वमेघध छगभमग 
३७० इंस्ती में किया होगा । 

पहिले चंद्रमुपत के समय में राजधानी पाटलिपुत्र थी । 
आरंममें समुद्रगुतने भी यही राजधानी रखीथी | इसी नगरी के 
पश्चिम से उसने अपनी चढाइयों की शरुवातकीथी । पीछेसे बह 
इस योग्य न जंची हो तब अयोध्या अथवा कोशांबी को अपनी 
राजधानी बनाई होगी । गयाजीसे समुद्रगुप्तके नामका दानपत्र 
मिलाहै । उसमें समुद्रगुप्तने अपने राज्य के नववें वर्ष किये हुएदान 
का वर्णन लिखांहै। इसप्रकार अयोध्या के दरवारभे यद्द दान किया 
गया था। इसपर जो मुद्रा लगाई है वह समुद्रगुप्त के समय कीढी 
है इसका निश्वयमी दूसरे दानपत्रों के प्राप्त होने पर अवरूंबित है। 

समुद्रगुप्त की सुत्युकब हुईं थी वह अभी तक निश्चित नहीं 
दहोसका । छेकिन बहुत वर्षोतक जियाथा | और लरूगभग ५० व्षे 
तक उसने राज्य किया था | इससे ईसा के ३७५ वें वर्ष वह 
मराहोगा । मृत्युक समय अपनी राणी दत्तदवी का पुत्र द्वितीय 
चन्द्रगुप्त के! अपना वारस बनाया था। चन्द्रगुप्त विक्रम इस 
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नामसे प्रसिद्ध था । उसकी स्त्री का नाम धुवदेवी था। उसने 
प्रहिली सवारी बंगाल पर की थी । फिर मालवा तथा काठियावाढ 
प्रान्तमें होकर अरबी समुद्रतक गयाथा | वहां ३८८ ईस्वी में 
उसने क्षत्रपों को दराया भरा । इस समय काठियावाड़में सत्यर्तिहद 
का बेटा क्षत्रप रुद्रसिंह था । उसके पराजित कर तथा जानस 
मार उसका राज्य अपने राज्ममें मिला लिया था। इस के निधन 
के बाद इसका बेटा प्रथम कुमार गुप्त ४१३ ईंस्वी में सिहासनासीन 
हुवा । उसकी ख्रीका नाम अनन्तदेवी था। उसने अश्वमेध यज्ञ 
किया था | उसके समय में वायब्य कोनसे आकर हण छोगोंने 
छट फाट मचाई थी । ४४५ ईंस्वी में वह मर गया । उसके बाद 
उसका पुत्र स्कन्दमग्रुप्त गद्दीवशीन हुवा । उसन ४४६ इंस्वी 
में काठियाबाड़ भे गिरनार पर्वत के पास का सुदर्शन तछाब 
खुधरवाया था, उस के समय में भी हृण छोगोंने छटफाट 
मचाई थी, लेकिन उनको उसने हराया था, परन्तु ४७० ईस्वी में 
हण लोगेंके दूसरे हुमले के सामने वह टिक न सका ४८० 
इस्वी में यह गर गया, सचमुच उसके साथ मरुप्त बंच का अन्त 
हो गया, तो भी उसके वंशज बहुत समय तक पूर्व भें बहुत से 
प्रान्तों पर अपना राज्य चलाते थे। स्कन्दगुप्त के साठ वर्ष बाद 
परमाथ नामक एक ोद्ध केखकने “ वसुबंधु चरित्र ” नामक 
पुस्तक लिखा था, उसमें उसने किसी एक राजा को अयोध्या का 
विक्रमादित्य राजा बतलाया है | द्यएनत्संगने उसको आबस्ती का 
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विक्रमादित्य कह्दा है । परमार्थ की पुस्तक देखने से ऐसा प्रतीक 
होता है, कि समुद्रग॒ुप्तने पुरुष पुर ( पेशावर ) से वच्चु बन्छु 
नामक विद्वान बोद्ध साधुको अपने पास बुल्वाया था । उसके 
वक्तत्व तथा विद्वत्ता की समुद्रगुप्त पर बहुत »च्छी असर हुईथी । 

स्कन्द गुप्त के पश्चात्‌ उसकी ( विमाटा का बेटा ) सापत्न 
भाई ४८० ईंम्वीमें गद्दीनशीन हुवा था। उसकी ख््री कानाम 
वत्सदेवी था उसके बाद लगभग ४८७८ इंस्वी में उसका बेटा 
नरसिंह गुप्त आाल्द्ित्य राजा हुवा | उसकी ख्थ क.नाम मह।लक्ष्मी 
देवी था उसके बाद उसका बेटा दूसरा कुमा“गुप्त ५३० इंस्वी के 
छगभग गद्दी५२ बेठा । इस द्रम्यान तोरमाण हूण छूगभग ४९० 
ईंस्वी से ५२० तक एवं मिद्विकुल हूण र,रग ५१० ईस्वी से 
७४० तक अमर करते थे। गुप्तवशका  न्ति.राजा द्वितीय 
जीवित गुप्त ईस्वीसन की आठवीं सदी के प्रारभमें राजपढ भोग 
रहाथा, सातवीं सदीर्म आदित्यसेन नामक राजाने « श्रमेघ यज्ञ 
किया था, 0सा पतः ल्गा है | मालवा के ५श्चिम भागमे ४८४ 
इस्वीसे ७५१० तक राज्य करने वाले बुद्धगुप्त ओर भानुगुप्त 
राजाओं के विषय में कुछ चिह्न मिलते  र' वे हृण छागोंके 
अवश्य आधर्घ,न होंगे ऐसा प्रतीत होता हैं. ७७. यह सत्य नहीं 
प्रतीत होता । बह गुप्त वंशका संक्षिप्त इ।तहस है । 

अन्तमें परमात्मासे हम यही प्राथेना «रत & कि जिस 
भरतखण्ड में समुद्रगुप्त के समान चक्रवर्ती मदाराजा उत्पन्न 
हुवे हैं उस भरतखण्ड की सदा जय हो । 
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चित्र परिचय 
ज्ज्> : # १२ 
पहला चित्र 
यह स्तंभ विशिशाम हैं । 
दूसरा चित्र 

इस चित्रमें गुप्त दंशकी अनेक मुद्राय दी हैं । समुद्रगुप्तके 
सिक्कों के विषय में यहां लिखते हैं । 

उसकी सुबर्ण की ३५ »द्रार्य मिली हैं | वह बड़ा भारी 
गवैया था | इस में समुद्रगुप्त एक उच्च आराम पीठ पर बैठा 
हुवा है । पैर नीचे की तरफ हैं | अपने अंकर्म वीणाकों छेकर 
बजा रहा है । नीचे बडा बाजठ है | उस के सामने 'सि? अक्षर 
है । मुद्राके कोने पर “ महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तः ? ऐसा 
छिखा है । मुद्राकी दूसरी तरफ देवी अपने वाम हस्तमें पाश 
तथा दहिने हाथमें रणसिंगा लकर बैठी है। मुद्रा के कोने 
पर “ समुद्रगुप्त ' लिखा हुवा है। ऐसे सिके राजपूताने के 
अर्वर से प्राप्त हुवे हैं | इनका भार ११५ से १९० चना का है। 

समुद्रगुप्त महान्‌ योद्धाथा ऐसे बतलानेवाले तीन प्रकार के सिक्के 

मिले हैं | एकमें समुद्रगुप्त अभिकुण्ड में धूप डाढता है तथा दहिने 
हाथमें भाला ढेकर खड़ा है | दहिने गरुड ध्वज है उसके नौंचे 
समुद्र! ऐसा लिखा है । किनारेपर * समरशत विततविज ” लिखा 
है। 'समरशतविततविजयो जितारिपुरो$जितो देवो जयति' ऐसा 
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दोगा । सिक्के के दूससी ओर कमरपर पैर रख के गद्दीनशीन देवी 
( लक्ष्मी ) बेठी हुई है | एक तरफ ( पराक्रम ) यह शब्द ढिला 
है । किसी में देवी के द्वाथर्मे रणसिंगा है एक सिक्केमें समुद्रगुप्त 
घनुष को टेक कर दहिने दाथ्मं बाण लिये खड़ा दे । दहिने हाथ 
की नीचे : समुद्रगुप्तो देवों विजितावनिरप्रतिरथो विजित्यक्षितिम्‌ 
इस प्रकार का होगा, सिक्के की दूसरी ओर लक्ष्मी देवी रणसिंघा 
छूकर बेठी है | इस के एक तरफ “अप्रतिश्थ' हिखा है। कहीं 
पर सैनिक अर्थ चन्द्राकारवाली ध्वजा को छेकर खड़ा है | दूसरी 
तरफ रूक्ष्मी पाक्ष तथा रणसिंघा लेकर खड़ी है। 'इृतान्त परओु! 
ऐसा छिखा है । 

समुद्र ग्रुप के दिग्विजय तथा अश्वमेष यज्ञ की सूचक भी 
मुद्रा मिली है । उसका भार ११७ चनेके बराबर है। एक 
तरफ घोड़ा खड़ा है। उसके पास कोई रखवाल नहीं है सामने 
अप्नि कुण्ड है| उस पर यूप है । उसको बांधी हुई ध्वजा घोड़े 
के पीठपर फरफरा रही है। धोडे के पेटके नीचे ' सि ” छिखा 
है। सिक्के के फेनिपर ( प्रथिवीं विजित्य दिव॑ नयत्य प्रतिवार्य 
वीये; राजाधिराज; सप॒द्र गुप्तः ) लिखा है । मुद्ाकी दूसरी तरफ 
पटराणी दहिने द्वाथ में चोरे। पकड़कर दढ़िने कम्वेपर रखे हुवे है। 
वाम दस्त छटरूता रख कोई वस्तु छेकर कमछ पर खड़ी हे उसके 
सामने ध्वजादण्ड है। सिक्के के दहिने कोने पर  अश्वमेष 
पराक्रम: ” लिखा है । 





समुद्र गुतत ६७ 
पारिशिष्ट अक १ 
हरिषिण का शिलालेख 


आजकलक वायब्य प्रान्तों का मुरूय शहर इलाहाबाद 
( प्रयाग ) के किले के भीतर ३५ पाद ऊंचा गोल ( वतुल ) एक 
खभा है । वह इंसासे तीनसे वर्ष पहले अशोकने खडाकरवाया 


था । उसपर हरिषेण कवि का जो लेख अंकित है | वह इसप्रकार है 
१, [यः ] कुल्थः स्‍्वे.,,...... - आतस,,,...... . . .««००--- 


न ७99००७५१ ०९०० ३७७३०२१००७७७ २००७० ७३७७५०५७००००७०७०७७७०७७ 


२, य (१) सय ( १ )... «००००० ०००० ०००० २०० ०० 
4८०३६ ४४८००४००० ०००००: ] १ 

न्नृ १444४ 2% 

४, सस्‍्फा (१ ) रद्द १ ,....- *«*---०००००- क्षः स्फुटो 
डूव ( व॑ं १ ) सित... प्रवितत [॥] ३ 


५, यस्य प्रज्ञानुशांगोचितसुखमनसः शाझ््नतत्त्वाथंभतुं: [-+- ] स्तब्धो 
([०-- ४]निं[ ० ० ५ ८ -]नोच्छि [--०--] 
६. [स॒] ककाव्यश्रीविरोधान्बुधगाणेतगुणाज्ञाइतानेव कृत्वाविहक्केके वि 


[-- ) र्फुटबहुकविता कीर्तिराज्यं भुनक्ति [ ॥ ] ३. 
७. [आ ] यों ईत्युपगुहभावपिशुने रुत्कार्ण तै रोमभिः सम्येषुच्छासतेषु 
तुल्यकुलजम्लानाननोद्ीशित 


<, स्नेहन्याल्लितेन बाष्पगुरुणा तस्वेक्षिणा चक्षुपा यः पिन्नाभिद्दितो निरीक्ष्य 
निख्ति [ ल पाह्येव ] म [ मु ] वॉमिति [॥ | 

<, [ द ] षवा कम्मोण्यनेकान्यमजुजसदज्ञान्याद्ध तोद्धि नहषीभाविरास्यादय 
[- ०» «४ ७» » ०“ >“- २ -- > [के ] चित 


६८ परिशेष्ट अंक ! 


१०, वॉर्योत्तिप्ताश्व केचिच्छरणर,पगता यस्य वृत्ते प्रणामेप्यते (१) 
[४ न ७] [॥] ५ 
११. संग्रमिषु स्वभुजविजिता नित्यमुख्चापकारा: ख्ेःबो मानत्र [ ४ ० 


१२. तोषोत्तंग: स्फुटबहुरसस्नेहफुडमनोभि: पश्चात्ताप व [ ० ७ ० ४ 


-- ४» ]म(#ं१) स्याद्स (१ )न्‍त [ म्‌ः][॥] ६. 
१३. उद्देलोदितबाहुबीयेरभसादेकेन येन क्षणादुन्मूल्यान्युतनागसेनम 


[ मम - ] 
१४, दण्डेग्राहयतैव कोटकुल्ज पुष्पाहये क्रीडता सूर्य ने [ ४ ४- 
>> | तट [ ४ -+-- ७० “- ४ -] [॥] ७, 


१५, धर्म्मप्राचीरबंध: शशिकरशुचयः कीतेय: सप्रताना बेदुष्यं तत्त्वभेदी 
प्रश [ ५ ०» ० ]क[[-]यक[ »] मु (१) त [- ७] तार्थ (१) 
१६. अध्येय: सूक्‍तमार्थ: कविमतिविभवोत्सारण चापि काव्य को नु स्यथा- 
दोस्य न स्थादगुणमीर्तावदुषां ध्यानपात्र य एकः [॥ ] ८, 
१७. तस्य विविधसमरशतावतरणदक्षस्य स्वभुजलबलपराकमैकबधो: परा- 
क्रमांकस्य परशुशरशकुशक्तिप्रासासितोम र- 

१८, भिंडिपालनाराचवेतस्तिकादनकप्रहरणावे रूढाकुलब्रणशता कशोभासमुद- 
योपचितकांततररवो्मंण: 

१९, कंसलकमहेन्द्रमह्ाकांतारकव्याप्रराजको राठकमंटराजपश् पु रकमहेन्द्रगि - 
रिकोहरकस्वामिद्त्तेरेड पछदमनकाथेयकबिष्णुगोपवमुक्तक--- 

२०. नीलराजबगेयकर्हस्तवर्म्मापालक्ककोग्रसेन देवरा प्ट्ककुबर कोस्थ लपु रकघध- 
नंजयप्र वततिसव्यदृक्षिणापथराजग्रह णमोक्षानुग्रह जनित प्रतापोन्मि श्रम हा- 
भाग्यस्य 

२१. रुद्रदेवमतिलनागदत्तचंद्रवम्मोगणपातिनागनागसेना च्युतनानद्बलवम्माद- 


नेकास्यावर्तराजप्रसभोद्धरणेदवृत्तप्रभावभद तःप रिचारकी कृतस व्वी टबिं- 
कराजस्य 


3३. 


२३. 


२४, 


२५, 


२६. 


समुद्र गुप्त ६९ 


समतठदवाककामरूपनेप।लकतृ ५ रादशभ्रत्यतदपातिभिमाछवाजुनायनयौ थे - 
यमाद्रकाभीरप्राजुनसनका नी काकख र परिकादिभि श्व॒ सब्वेकरदानाज्ञाकरण- 
प्रणामागसन--- 

परितोषितप्रचंडशासनस्य अनेकभ्रष्टराज्योत्सप्नराजवंद प्रातिष्ठपनोद्धत- 
निखिलभ [ भुव ] नावैच [ २ ] णशांतयशसः देवपुत्रशाहिशाहानुशा- 
दिशकमुरुंडै: सेहनूकादिभेश्व 
सर्व्वद्वीपवासिभिरात्मनिवेदनकन्योपायनदानगरुत्मडंकस्वाविषयभुफिशा- 
सर्न[या] चनाद्ुपायसेवाकृतबाहुवायप्रसर धराणैबंधस्य प्रि ( पृ) थिव्या- 
मप्रतिरथस्य 

सुचरितशतालंकृता नकगुणगणोत्सिक्तिमश्वरणतलप्रमृष्टान्यन रपतिकीते :- 
साध्यसाधूदयप्रलयेहतुपुरुषस्याचित्यस्य भक्‍्त्यवनतिमाग्रप्राव्यमृदुद्ददम 
स्यानुकम्पावतो इनेकगोशतसहस्न प्रदायिन: 


कृपणर्दानानाथातुरजनोद्ध रणस (म) न्त्रदाक्षायपगतमनसः समिद्धस्य 
विग्नहवतो लोकालुग्रहस्य धनदवरुणेन्द्रान्नकसमस्य स्वभुजबलविजि- 
तानेकनरपाति विभवश्नत्यपंणानित्यव्याक्ठतायुक्तपुरुषस्य 


. निषिताविदग्धमातिगां धव्वे ललित्रीडितात्रेदशपातिगुरुतुंबु रुनारदादेविंद्- 


ज्जनोपजी व्यानेकका ्व्याकियाभि: प्रतिष्ठितकविराजशद्गस्य॒ सुचिरस्तो- 
तब्यानेकाद्धतादारचरितस्य 


« लोकसमयक्रियानुविफानमात्रमानुषस्य लोकधाम्नो देवस्यमद्दाराजश्रौ- 


गुप्तप्रपोत्रस्य मद्दाराजश्री घटोत्कचपौन्रस्य महाराजाधिराजश्री चन्द्र- 
गुप्तपुत्नस्य 


२९, लिच्छविदौहित्रस्य महादेव्यां कुमारदेब्यामुल्फ (त्प ) अस्य महाराजा- 


३०. 


घिराजश्री समुद्रगुप्तस्य सब्वेप्रथिवीविजयजनितोदयव्याप्तनिश्विलाबनि- 
तलां कीर्तिमि्तास्रिदशर्पीति 


भवनगमनावाप्तललितसुर्तवविचरणामाचक्षाण इव भुवो बहुर्यमुच्छित; 


७७ परिशेष्ट अंक २ 


स्तम्भः [। ] यस्य । प्रदानभुजीवक्रमप्रशमशास्रवाक्योदय रुपयुपरि- 
राजयोस्छितमनेकमार्ग यशः 

३१. पुनाति भुवनन्नयं पशुपतेजटान्तर्गह्दानिरोधपरिमोक्षशीघ्रामिव पान्दु 
गांग प [ यः ] [॥] एतच्च काव्यमेषामेव भद्मरकपादानां दासस्‍्य 
समीपपीरसपणानुग्रहेन्‍्मीलित मतेः 

३२. खाघटपाकिकत्य महादंडनायकपध्रुवभूतिपुत्रस्य सांधिविग्रहिककुमारामा- 
त्यम [ हादंडनाय ] क हरिषेणस्य सब्बंभूतीहितसुखायास्तु । (॥ ) 

६३. अनुप्ठित थे परमभप्नरकपादानुध्यातेन महादंडनायकतिलभट्केन ! 


(॥ ) 


अनिनीननगननगनग#गनग#२० अनन+-नननम. 


पारिशिष्ट अंक २ 





एरण का शिलालेख 

मध्यप्रान्त के सागर जिल्हे में खुराई ( तहसील ) के वायब्य 
दिशाकी ओर ६-७कोस की दूरी पर बीना नदी के वाम तटपर 
स्थितएरण गांव में (प्राचीन एरिणिक) छालरंग का चोकेना पत्थर 
रूगभग १८७६-७७ में प्राप्त हुवा था | उसपर समुद्रगुप्त के 
नाम का एक शिलालेख है | इस समय कलकत्ते के अजायब घर 
में यह रख दिया है । उसका छेख इस प्रकार का है। ( १ से 
६ पांक्ते त्रुटित है। इतने में ? छोक एवं दूसरे छोक का प्रथम 
चरण गुम हो गया है ) 


३३५ [->- ० - ० ० > - > ] झुवण्णदाने 
८, [-- ) रिता नृपतयः पृथुराधवादयः [ ॥ ] २ 


भ, 
१०. 
११, 
१३२, 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०, 
२१. 
२२. 
२३, 
२४. 
३२५. 


३२६. 


२७. 


समुद्र युत्त ७ 


[- - ] बभूव धनदांतकतुश्िकोपतुल्यः 

[_-> ] मनयेन समुद्रगुप्तः [+]) 

[-- ] प्य पार्थिवगणस्सकल: प्रथीव्याम्‌ 

[-- ) सत [स्वः] राज्यविभवद्धतमास्थिते।भूत [॥] ३१ 

[-- ] न भक्तिनयविक्रमतोषितेन 

[ यो ] राजशब्दापिभवैरभिषेचनाथैः. [। ] 

[-- ] नितः परमतुशिपुरस्कृतेन 

[-->] वो नृपतिरप्रतिवार्य॑वीर्य: [॥] है 

[--] स्थ पौरुषपराकमदत्तशल्का 

[ हस्त्य ] श्वरत्नथनधान्यसम॒द्वियुक्त [।] 

[- -] म्‌ रद्देषु मुदिता बहुपुत्नपौश्न- 

[ से ] क्रामिणी कुछवधुः ततिनी निविष्ा [॥ ] ५ 

[ यस्‌ ] योरजिंतं समरकम्मे पराक्रमेद्धाम्‌ 

[- - ] यशः सुविपुलमपारबंश्रमीति [।] 

[-- ] णि यस्थ रिपवश्व रणोजिंतानि 

[ सव्॒] प्रान्तरेष्वपे विचिन्त्य परिश्रसन्ति [॥ ] ६ 

[नकल आर पड नमक एक्ट ][-]80) 
स्वभोगनगे: 3 कैणप्रदेश [। ] 
(“5 २०० ००००-55 ] [सं] स्थापितस्खयशस: 
परित्रिंहना ( णा ) थम [॥ ] ७ 
[5०7 २०००-४3 ०< ८: ““] [“>->|]बो 
नुपतिराह यदा [>> --][।)] 
शिला छेखका शेष भाग दटनेसे गुम हो गया है । 


ज्रे परिशेष्ट अंक ३ 


परिशिष्ट अंक ३ 





गया का ताम्रपन्न 

बंगाल इलाके के गया प्रान्तका मुछय शद्दर गया है। उसमें 
१८८६ ईस्वीमें समुद्रगुप्त के नामका ताम्रपत्र मिलाहै। वह ८ 
तप्चु लंबा एवं ७१ तसुचोडा है | ताम्रपत्र की बांई तरफ ढंब- 
गोल मुद्रा चिपकाई है। इस मुद्राका नाप २१ १४३ तसु है। 
उसके सिरपर तीन लकीरों का लेख पंक्तियां बिक़कुछ बिसगई 
हैं । केवल पांचवीं पंक्तिक अन्तमें सम (मु) द्वग (गु) प (पः) 
ऐसा अस्पष्ट बांचा गया है। जिस प्रकार सर्वे वमो के अशीर 
गदकी मुद्रापर एवं हषे व्धेन की शोणपथकी मुद्रापर संपूणे 
वेशावरी दी अंकित है । इसीप्रकार इस मुद्रापर भी समुद्रगुप्त की 
वंशावली द्वी शुदवाई होगी । मुद्राके साथ ताम्रपत्र का वजन दो 
तोला वा दो आधपाव का होगा । संपूर्ण ताम्रपत्र संस्कृत गद्य में 
उल्लिखित है । समुद्रगुप्तने अपनी अयोध्या राजधानी में राज्यका- 
छके ९ वे वर्षम इस्वी ३२९ में वेशाख मासकी १० वीं तिबियें 
शेवतिका गांव का दान किसी बतम्हण को कियाहै । ताम्रपत्र का 
हेख निनन्‍म लिखितहे। 


१. 35 स्व£ति महाने।हस्त्यश्वजयस्कंघावाराजा ( द ) योध्यावासकात्सय्ये- 
राजोच्छेत्तु [ : ) पू-- 

२. थीव्यामप्रतिरथस्य चतुरुदधिसलिलास्वादितयश [ शो ] धनदब €शेन्द्रा- 

३. न्‍्तकसमस्य इतांतएरशोन्योयागतानेकगोहिरण्यकोटिप्रदश्य चिराच्छ-- 
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४. जाश्रमेधादते [:] मद्दाराजश्रीगुप्तप्रपौन्रस्य मद्ाराजश्री घटोत्कचपौत्रस्य 
७५. महाराजाधिराजश्री चन्द्रगुप्तपुन्नस्य लिच्छिविदौद्दित्रत्य महादेव्या 
[ व्यां ] क-- 
६. मारदेव्यामुत्पन्न [ : ] परभागवतो मद्याराजाधिराज भ्री समुद्र-- 
७. गुप्तः गयावैषयिकरेवतिकाप्रामे था (त्रा) हाणपुरोगप्रामवल-- 
«. त्कोषम्यामाह । एवं चार्थ ( थे) विदितं वो ( वो ) भवत्वेष ग्रामो भया 
मातापिषोरा-- 
६. त्मनथ पुण्याभिवृद्धये भारद्राजसगोत्राय व ( व) हचाय सव (२) 
(बध) झवा-- 
१०. रिणे बा ( ध ) हाणगोपदेवस्वामिने सोपरिकरोहेशेनाभ्रद्यर्त वेनाति-- 
११. सृष्ट: [] तदुष्माभिरस्य श्रोतव्यमाज्ञा च कतौव्या सब्बें च समुचिता 
प्रामप्र-- 
१२, त्यया मेयहिरण्यादयोः देयाः: [।] न थे ( थे ) तत्प्रम॒त्येतदाद्वारि- 
केण ( णा ) म्यदप्रा-- 
१३, मादिकरदकुद्धंबिकारुकादयः प्रवेशयितत्र्या मन्यथा नियतामाप्र-- 
१४. दाराक्षेप [:] स्यादिति [॥] स्म्व [ मव ] त्‌ ९ वेशाख दि १० [॥ ] 
१७, अन्यप्रामाक्षपटलाधिकृत धतगो पश्वाम्यादेशलिखितः [॥)] 
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हिन्दुस्तान के शक 
प्रथम भारतमें किसी भी शक का रिवाज न था | किसी 
बटनाके वषे के लिखने की आवश्यकता होती तो उस राजा के 
राज्यकाल का वषे लिख दिया जाता था । इस प्रकार उस वंशका 


७७ परिशैष्ट अंक 9 


शक चलने लगता था । अनेक बार तो कोई भी राजा गद्दीनशीन 
होता ते अपने पूवेज के वेशका शक जारीरखता था । ऐसा 
शक राज्य स्थापन करने वाले राजा के राज्यामिषेक से प्रार म्भ 
होता था । कभी कोई राजा अपने राज्य में घथित महत्त्व कौ 
घटना की स्मृतिके लिये नवीन शक का जारंभ करता था। अन्तर्मे 
ज्योतिष शाख की गणनासे । तथा धार्मेक ऐतिहासिक घटना को 
उद्देश करके बहुत से शक स्थापन किये जाते थे । ज्योतिष शासत्रकी 
गणना के जाधार पर मुख्यतः पांच शक प्रारंभ किये गये थ। * अहर्पारि- 
बृत्ति! शक ९७ वर्ष का है। यह इंसासे २४ वर्ष प्रथम शुरुहुवाथा! 
दक्षिणदेशमें प्रायः इसका उपयोग कियाजाताहै | “ बृद्दस्पति, 
नामक शक ९०» वर्ष का है एवं वह गुरुतारा के १२ वर्ष के अमण 
के आधार पर स्थित है। कलि नामक शक इंसासे ३१०२ वर्ष 
पूरे जारंभ किया गया था । मलबार में कोल्लमम नामक परशुराम 
का शक चाहे | वह एक हजार वर्ष का है | उसका जारंभ 
८२५ इंस्वी से है प्रतिवर्ष आश्विन माय सूये कन्या राशिपर 
आता है | उस समय इसका प्रारंभ होता है | कश्मीर का 'सप्तर्षि 
अथवा ' लोकिक ' शक प्रति दो हजार सातसों वे में सप्तर्षिका 
तारकसंध एक चक्कर फिरता है। इस उपर्पत्ति के आाधारपर यह यो- 
जना हुई है । लेकिन व्यवहारमें ईस्वीसन्‌ की प्रत्येक सदी के २५ 
वे बे में प्रारंभ ६/कर सो से। वषे की गणनाके एक संवत्सररूरे 
वह मानाजाताहैं | यह शक पूणेतया गिनाजाता है तभी सर्प 
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कहलाता है । छोकैन सौ वर्ष का संवत्सर मानकर “'छौकिक' अथवा 
« छोककाल ' कहलाता है। 

ऐतिहासिक घटनाओं के शकोमें से मुख्य मुख्य काद्दी हम 
वर्णन करेंगे । ईंसाके ५८ वे पूवेह्ी से विक्रम संवत शुरु होता 
है | कुशान राजा कनिष्क के राज्य काल की किक्षी घटना की 
स्मृति के लिये अथवा उसके राज्याभिषेक के अवसर पर यह शुरु 
किया गया होगा । बहुत से लोग चैन्न सुदिसि इस वर्ष का आरंभ 
मानते हैं | लेकिन मूछतः यह शक कार्तिक सुदिसे शुरु होता था। 
पश्चिम के क्षत्रप वंशों के साथ सबन्ध रखने वाला ( शक ) ईस्वी- 
सनू ७८ की चैत्र सुदिधे शकवंशीय शत्रपराजा नहपा ने इसका 
आरंभ किया था | एवं वह्॒भी संवत्‌ में वह मिलगयाथा । ईस्वीसन्‌ 
३२० में चन्द्रगुप्तने ग्रुप्तशक शुरु किया था। एवं वल्लभी संवत्‌ 
में इसका अन्तरभाव होगया था। जैकुटक, करुचुरि, वाचेदि शक 
३. स. २४८-२४९ में शुरु हुवा था। यद्द शक शायद आभीर 
राजा इश्वरसेन अथवा उस के पिता शिवदत्त न शुरु किया था । 
चाह्ुक्य विक्रम शक इस्वीसन्‌ १०७५ वा ७६ से गिना जाता है। 
क्योंकि उस वे में पश्चिम का चाहुक्य छठा विक्रमादित्य गद्दी 
नशीन हुवाथा । गंगा शक थोडे समयतक ५९० इंस्वी से शुरु 
हुवाथा । हषे शक सुप्रसिद्धराजा हृ्षेवर्धनके राज्यामिषेक्त अथत्‌ 
६०६-६०७ इंस्वीसे प्रारंभ कि याथा ॥ * विरोधीकृत ” शक इ 


कै:4-म 


स. ११०१-९२ भें होयसल दूसरे बल्लालने यादवों के ऊपर 
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विजयके स्मरण में प्रारंभ किया था | “लक्ष्मण सेन? वा सेन! शक 
बंगाल में चलता है । इस्वी सन्‌ १११९ अक्तूबर की ७ वीं 
तारीख से इसका प्रारम्भ हुवा है । गुजरात का शिर्वास्ह शक का 
१११३ ईंस्वी की माचे १९ से प्रारंभ हुवा है। दूसरे पृथ्वी 
राज का आनन्द विक्रम शक' इ० स० ३३ से शुरुद्दोता है। नेवा- 
रवा नेपाली शक ८७9८-७९ इंस्वी से शुरुहोता है। बंगाली शक 
५९ ३-९४ ईस्वी से प्रारम होता है । इसके सिवाय और बहुत से 
छोटे मोटे शक हैं जिन के विषय में यहां लिखने की आवश्यकता 
नहीं क्योंकि बहुत से व्यवहार में नहीं आते। एवं अनेक तिरोहित 
द्ध्त प्राय है । 

बहुत प्राचीन काल से बौद्धलोग अपनी धार्मिक घटनायें 
बुद्ध के मुक्त होने के वर्ष से मानते हैं | भगवान्‌ गौतम बुद्ध ४७८ 
वे इंसासे पूरे स्वर्गवासी हुवे थे । लेकिन सिंहलू द्वीप आदियें 
५४४ वर्ष इंसाके पूर्व बौद्ध शक का आरंभ करते हैं । यह अम 
पूणे प्रथा इंसाकी बारहवीं सदी से चलीहै | इंसासे ५२७ वे पूर्व 
जैन लोग मानते हैं| क्योंकि इसी वर्ष मे भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने निवोण पथ को प्राप्त कियाथा। 





विदिशा का शिलालेख. 
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का शिला लेख 
ह 5० | रू छ९ 
ग्वालियर 'कुय के अन्तगत दक्षिण की ओर बसे हुवे मिल्सा 
गांवके सामने (जेसहधर (क्राचीन विदिशा ) के खंडहरों को देखते 


हुवे बेटवा नहीं के बहाव के पाससे यह शिलालेख प्राप्त हुवा 
है। एक समूने' पत्थर पर खुदा हुवा है । वह इस प्रकार है। (क) 
१. द ( दे ) देकस वा ( सुदे ) वस गरुबष्वजेडयम्‌ 
३, कारितोइ , भ ] हेलिओोढोरेण भाग 
३. वतेब दी है पुश्रेण तलसिलाकेन 
४, योनदूतेन मदह्दाराजस 
५, अतजक़ित ' उप [पां ] ता [त ] सकाश राणो 
६. कासिवुतस,( भ )।गभद्रस श्रातारस 
७. वसेन ( ई६ ) दसेन राजेन ३धमानस 
दूसरा ( ४ ) छेख इस प्रकार है । 
९ बजिनि ख्मुतपदानि--५ सु ) अनुथितानि 
२ बरंति स्वग दम च।ग अप्रमाद 
उपडेखित ( क ) लेख की प्रथम पंक्ति में ' दवदेवस ? है 
वह  देवदेवस्य ' होगा | * वावस्त ” का “ वासुदेवस्थ * होगा । 
दूसरी पंक्ति में “इ ? है वह ' इह ” होगा। चोथीप॑क्तिमें ' येन- 
दूतेन ” वा * योनदातेन ' हैं परवह “ योनदूतेन ” होगा। पांचवीं 
पंक्तिमें दूसरा शब्द “ उपता ? है वह पूर्वापर संबन्ध के विचारसे 
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€ उपान्तात्‌ ? होगा । संकाशराणो वहं * सकाझं राणों ' ऐसापाठहै। 
छठीपंक्तिमं ' कासिपुतत है वह ' कासिपुत्रस्य ' है। उसके 
बाद “ मागभद्गस्व “ है | सातवींपंक्तिका “ वशिन ? को “ वारसेन! 
« वशेन ' बांचते हैं परन्तु वह “ वंसन  है। बहुतसे कहते हैं वह 
चंडदासेन है । अन्तिम शब्द “ वधमानस है वह * वर्धमानस्य 
होगा । चेडदास राजाका नाम न द्वोकरे वर्षका उल्लेख है तब वह 
“चतुदसेन' होगा । ऐसा करनेपर उनपंक्तियोंका यह अथे होताहै- 

“ देवों के देव वासुदेव का यह गरुढघ्वज । अपने राज्य- 
काल्‍के चोदहवें वर्षमे उत्का ऐश्वये से राज्य करते हुवे रक्षक 
राजा काशिपुत्र भागभद्रके समीप महाराजा अंताहिकित (ऑन्ट- 
ल्किडास) के तरफसे योनदूत रूपस आये हुवे भागवत (विष्णु) 
के भक्त दिय (डायन) का पुत्र तक्षाशैल्ता (टेंकसिला) का वास्तव्य 
ड्रेलिओडोरने (देलियोढोरसने) यहां खड़ा करवाया है। ” 

अबतक प्राप्तहुवे सिक्कों के आधार से ऐसा कह सकते हैं कि 
महाराजा अन्टल्किडास युक्तेटाइडासके वंश का था, एवं बकिटू- 
यामें व काबुल प्रदेश राज्य करता था | उधने दूत रूपसे भेजे 
हुए ग्रीक हेढिओडोरसने (डायन के पुत्रने) विदेशा (बेसनगर)में 
आकर ब्राक्षण धर्म का स्वीकार किया था, और यह गरुडघ्वज 
विष्णु भगवान के सन्‍्मानार्थ खड़ा करवाया था । राजा भागमद्ग 
विदिशा के प्रान्त में राज्य करता था। यह प्रान्त शुंग छोगों 
के अधिकार में था । इससे यदप्रतीत होता है कि पुराणों में 
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पुष्पमित्र के वंशधघरों में से भद्र के विषयमें कहा है वही 
यह भागभद्र होगा। अन्टल्किडास का समय बहुतसे इ. स. 
के पूवे १७५ कहते हैं कोई १३५ वर्ष पूवे कहते हैं। 
इस शिलालेखकी लिपि उससमय की ब्राह्मीढिपिसे मिलती हुई है। 

दूसरे ( ख ) लेखमें प्रथम पंक्तिका प्रथम शब्द ' त्तिनि ! 
है उसको “ त्रिनि ! * तिंनां ' एसा बांचतेहैं। परन्तु ९ त्रिनि 
शब्दही यथाथ में है। उसके बाद “ अमुतपदानां ' है वस्तुत: वह 
/ अमुतपदानि ) ही है। स्थानरिक्त न द्वोनेसे आगे ९ काले ! 
शब्द होगा, ऐसा कोई कहतेहें परन्तु अथेका विचार करनसे “सुः 
शब्दहोगा । अन्तिमशब्द “ अनुथितानि ' होनाचाहिय । परन्तु 
बहुतसे * अनुथितानां ” पढ़ते हें | * नेयति ' वा 'नेयाति” दूसरी 
पंक्तिका अन्तिमशब्द है यथार्थ में वह 'नयति' है। “ स्वग ? को 
कोई “ व ” तो दूसरे “ वुत्तम ' कहते हैं उसके बाद तीन शब्द 
« दमोचाग अप्रमादो ” अथवा दम चाग अप्रमादो' ऐसापढते हैं | 
वास्तवमे “दर्म चाग अप्रमाद' होगा । इसप्रकार से उक्त दापेक्ति- 
योंका अथ यह है । 

« अमरत्त्व प्राप्तकरनेके लिये तीनरास्ते हैं। इन रास्तों से 
अगर ठीक ठीक जावे तो स्वगेमें पहुंचसकते हैं । वेशब्दयेहैं दम 
त्याग, अप्रमाद। 
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डितीय कुमार गुप्तको मुद्रा 
वायब्य प्रान्तोंके गाजीपुर जिलेके सैयदपुर तहसील के भीतारी 
गांवमें खुदाई का कार्य करते हुवे, द्वितीय कुमार गुप्त की मुद्रा 
9० वे पूर्वे मिली थी । इस समय यह छरुखनो के अजायब 
घर में सुरक्षित है। यह मुद्रा लंबगोछ किनारेपर बारीक 9१४ तसु 
छुंबी ५४ तसु ऊंची है। 
यह मुद्रा मिश्र घातुकी है उसमें ६२-९७ भाग तांबा 
३६-२१२५ भाग चांदी ०-४०५ भाग सोना तथा 9 भाग छोहा 
है । उसका भार ५९२ तोछा है | उसपर मुख्य गरुडका चिन्ह 
है । उसका मुख मनुष्य तथा शेष सबके पक्षी के समान है। 
बाल टोपी के रूपमें संबारे हुवे हैं | गेम सांप है। उसके दहिने 
पंखपर विप्णु चक्र हे बांएु पंखपर शंख है। उसके नीचे संस्कृत 
भाषाम कुछ छिखा हुवा है। आठ पंक्तियोंमें गुप्तवेशावली है । 
3. [स॒]व राजोच्छेतु: एथिव्यामप्रतिरथस्य महाराजश्री य(ग्ु)ण्तप्र- 
पौनत्रस्य महाराजश्री पटोत्कचपैग्नस्य म [ हा 
२. [ राजा ] घिर ( रा ) जश्नी चंद्रग॒ुप्तपुश्रस्य छिच्छब ( बि ) (दौद्दिन्न ) 
य ( स्य ) म॒ [ द्वादे  व्या ( ब्यां ) [ कुमा ] रद (दे ) व्यामुत्प्षस्य 
महाराजाधिराज- 
३. [ श्री ] समुद्रय॒प्तरय पृत्रस्तत्परिग (ग )६ (ही) तो भर [ हादे ] ब्या- 
(व्यां ) [द]त (त्) द (दे) व्य ( ब्या ) मुलप्नत्त्वय च (था ) 
प्रत्रथः परमभाग--- 


टू 
श्र 
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४. [वतो भमह्द | २ (र) (जा );पिरजश्री चेंद्र/ (गु) प(प्त) 
(स्त )स्‍्यप (पु)त (त्र ) स्तत्पाद ( दा ) नुद्य (ध्या) तोमहा- 
देन्य ( व्यां ) ध्र ( में ) वदेव्यासुत्पन्नोमह (हा ) र ( रा )«- 

५. [ जाधि | राजश्री कुमारग (गु ) प्तस्य पुत्रस्तत्पादानुध्यातों महा« 
देव्यामनन्तदेव्य ( व्या ) मुलन्नो महा [ रा ]- 

६४. [जा ]ध ( थि)२( रा ) जश्नीपुरग ( यु ) १( प्त ) स्तस्यपुत्र- 
ह्तत्पादानुष्य (ध्या )त (तो ) भह्दादेवा ( ब्यां ) श्रीवत्त (त्ख ) 
देव्यामुततज्ञ ( ज्ञो ) म [ हा ]-- 

७, २ (रा)ज (जा ) धघ (धि )२( रा ) जश्रीनरसं (से) हगुप्तस्थ- 
पुत्रस्तता (त्पा) दा (नु)य (ध्या)प (पु)त (तो ) मदद 
(हा )द( दे ) व ( व्या ) श्रीमद्दा [ लक्ष्मी | |-- 

८. [ दे ] व ( व्या ) मुत ( तप.) ज्ञः परमभ ( भा ) गवतो मह (हा ) 
र (रा) ज (जा ) घ (घि) र (रा) जश्री कुम (मा) रण [ गुप्तः ॥ ] 
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गिरनारपर स्कन्दग॒प्तका लेख 
काठियावाढके जूनागढ़ के पश्चिम एक कोसके फासलेपर 
वर्तमान गिरनार पवेत की उपत्यकामें रूूगभग १२ पाद ऊंचा एवं 
बैठक के आगे ७५ पाद का घेरवाला एक पत्थर है| उस पर 
मोौये राजा अशोक का महाक्षत्रपरुद्रदामाका एवं गुप्तराज स्कन्द- 
गुप्तका शिलालेख खुदाहुवा है । स्कन्दगुप्तका लेख उसके पश्चिम 
भाग पर है | वह इस प्रकार है। 


समुद्र गुप्त, ८ दें 


१, सिद्धम सख्रियममिमतभोग्यां नेककालापनीतां त्रिद्शपतिसुखातथ यो 
बलेराजहार कमलनिलयनायाः शाश्वते धाम रक्ष्म्याः 

२. स जयति विजिताएतीरवेष्णुरतन्तजिष्णु: तदनुजयति शबश्वत्‌ भ्रीपरि- 
क्षिप्तवक्षा: स्वभुजजानितवीर्यों राजराजापिराज: नरपति--- 

३. भुजजानां मानदर्पेत्फिणानां प्रतिकृतिगरुढाज्ञा निर्वोषिश्चावकती हपति- 
गुणनिकेत: स्कन्दगुप्तः प्ृथ॒श्री: चतुरुदधिजरत्नां स्फीतपर्यन्तदेशाम 

४. अवनिमवतारे येश्वकारात्मसंस्थां पितरि सुरसखित्वं प्राप्तवत्यात्मशक्त्या 
आपि च जितमिव तेन प्रथयति यशसि यस्‍स्य रिपवोषि आमूलभमद- 
पीनिव वदने म्लेच्छदेशेषु 

७, ऋमेण बुध्या निएण श्रधाव ध्यात्वा च हंत्स्नान्युणदोषदेतुून्‌ व्यपेत्य 
सवोन्मलुजेन्द्रपुत्रांछक्ष्मीः स्वयं य॑ं वरयाचकार तस्मिन्तपे शासते नव 
काथ्रिद्धमादपेतो मनुजः प्रजासु 

६. आर्तों दरिंद्रों व्यसनी कदरयों दण्डयो न वा यो मरशपौडितः स्यात्‌ एवं 
स जित्वा पुंथिवीं समग्र भग्वाअदपोन्द्रिषतथ इत्वासर्वेषु देशेषु विधाय 
गोप्तृन्‌ संचिन्तयामास बहुअकारम्‌ स्यात्कोनुछूपो 

७, मतिमा।न्विनीतो मेधास्मृतिभ्यामनपेतभावः सत्याज॑वोदायेनयोपपन्नमा- 
घुरयदाशिण्ययशोन्वितश्व भक्तोजुरक्तो रृविशेषयुक्त: सर्वोपधाभिश्व विशुन 
डबुद्विः आनृण्यभावोषगतान्तरात्मा सर्वेस्य छोकस्य हिते प्रशृत्तः 

८, न्यायाजनेनर्थस्यचकः समथे: स्यादर्जितस्याप्यथ रक्षणे च ग्रोपायित- 
स्थापि च बृद्धिहेतो ईद्वस्य पात्रपातिपादनाय सर्वेषु श्ृत्येष्वापि संहतेप 
यो मे प्रशिष्यान्निखिलान्सराष्ट्रानू आज्ञातमेकः खत पर्णदत्ते भरस्य 
तस्योद्वहने समथ: 

<. एवं विनिश्चित्य नुपाधियेन नेकानहोरात्रगणान्स्वमत्या यः सौनियुक्तोर्थ- 
नया कधथांबित्‌ सम्यक्सराष्ट्रावानिपालनाय नियुज्य देवा वरुण प्रतीच्यां 
स्वस्था यथावन्मनसों बभूवुः पूर्वेतरस्यां दिशि पणेदत्त निधुज्य राजा 
जतेमांस्तथाभूत्‌ 
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१०. तस्यात्मजों ह्यात्मजंभावयुक्तों द्विघिव्ष चात्मात्मवशेन नीतः सबौत्म- 


नात्मेव च रक्षणीयों नित्यात्मवानात्मजकान्त रूप: रूपानुरूपैलालितै- 
विंवित्रे निल्मप्रमो ( दा ) न्वितसर्वभावः प्रबुद्धपद्माकरपत्मतक्त्रो नृणां 
शरण्यः शरणागतानाम्‌ 


११. अमवद्धवि चक्रपालितोसाविति नाम्ना प्रथितः श्रियो जनस्य स्वगुणै- 


रनुपस्कृतरुदात्त: पि (त) रं यश्व विश्षेषयांचकार क्षमा प्रभुत्व॑ विनयो 
नयश्व शौय विनाशौयमक ? न॑ च...मादानमदीनता च दाक्षिण्यमा- 
नृण्यमशल्यता च सोंदर्यमार्येतरनिग्रहभ अविस्मयो वैर्यमुदीणता च 


१६, इत्येबमेतेडतिशयेन यस्मिन्नविश्रवासेन गुणा वसन्ति न विद्यत सौ 


सकलेपि छोके यत्रोपमातस्य गुणः कियेत स एव कात्स्न्यैन गणा- 
न्वितत्वात्‌ बभूव नृणामुपमानभूतः इत्येबवमेतानधघिकानतोन्यान्गुणान्परीक्ष्य 
स्वयमेव पित्रा यस्सन्नियक्तो नगरस्य रक्षां विशेष्यपूर्वोन्चकार सम्यकू 


१३. आश्रत्य वीर्य स्वभूजद्वयस्य स्वस्यैव नान्‍्यस्य नरस्य दर्पनोद्वेजयामास 


स कंचिदेवमस्मिन्पुरे चव शशास दुष्ट (न) विख्रेममल्पन्न शशाम 
यास्मिन्‌ काले स छोकस्य च नागरेषु यो छालयामास. ..पे,रवगोन्‌..« 
पुत्रान्स परीक्ष्य दोषान सरंजयां च प्र/तीर्बभूव पूर्व स्मिता भाषण- 
मानदानेः 


३४, निर्यत्रान्योन्यग्रहप्रवेशें: संवर्द्धित्प्रीविग्रहोपचोर: अद्यप्यभाबेन परेण 


युक्‍्तः शक्तः शुविदानपरो यथावत्‌ गआप्यान्तकाले विषयान्सिषेवे धर्मो- 
थयोश्वाप्यविरेोधनेन | जबननीतेवक् ) १रणणदत्तात्सन्यायवानत्र क्रमास्ति 
चित्रम्‌ मुक्ता कलापाम्वुजपद्मशीताचंदात्किमुष्णं॑ भावता कदाचित्‌ 


१७, अथ क्रमेणाम्बुदकाल आगते निदाद्यकाछ प्रतियय ( तोयदे ) ववर्ष 


तोय॑ बहु संतत तनिर॑ सुदशन य्रेन विभेदच्यत्वरात्‌ संवत्तराणामाधिके 
शते तु भ्िशद्धरन्थेरपि तद्धि ( पड्मि ) रेव रात्रो दिने पोष्ठपदस्य 
घष्ठे गुप्तस्य कालायणनां विधाय 
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१६, इमाख्व या रेवतऊादविनियता पालाशिनोय सिकताविलासिनी समुद्रकान्ताः 
चिरबन्धनोषिता द्रयुः पति ताश्व यथोचित॑ ययुः अवक्ष्य बषोन्तमर्ज 
मदोदंस महादघरुनयता प्रियेप्ठुना अनेक वीरान्तजपुष्पशोमितो 

१७, नदीमयों हस्त इव प्रसारितः विषोद ( मानाः खल् सर्वलों ) काः कर्थ 
कर्थकार्यमिति प्रवादिन: मिथोहि पूर्वापरराजमात्यिता विचिन्तया चापि 
बभूवु रुत्सकाः अपीदजोके सकेल सुदर्शन पुमांहि दुर्देशेनतां गतं क्षणात्‌ 

१८. भवेन्न साम्भी निधितुल्यद्शन सुदर्शन ...वणगसभूत्वा पितुःपरोभाक्षे- 
मति प्रददर्य धर्म पुरोधाय शुभानुबंर्ध राशे हिताथे नगरस्य चैव संव- 
त्सराणामधिके शतेषु 

१९, त्रिशद्धिरन्यैपि सप्तमिश् प्र,,, ,,....स्थचैन्न ... श्रा ( था) प्यनुशात- 
महा प्रभाव: आज्यग्रणामोर्विदुधानयेष्टा घने्दिजातोनपितर्पयित्वा पौरांस्त- 


थाभ्यच्यथाईमानिः ररत्यां श्व पूज्यान्‌ सुहृद अ्दानेः 

२०, भ्रेष्मस्य मासस्य तु पूर्वप,.. ...अंथमेहि सम्यक््‌ मासद्येनादरवान्स 
भूत्वा धनस्य कृत्वा व्ययमप्रभेयम्‌ आयामतो हस्तशर्ते समग्र॑ विस्तारतः 
षष्टिरथापि चाट 

२१, रुत्सेधकोन्यत्पुरुषानिस,.. ...स्तशतद्वध्य बबंध यत्नान्महता (देवा न) 
सुसम्यग्घटितोपलेन . ..सुनातिदुष्ञल्थित तथा सुदरोन शाश्वनकल्प- 
कालम्‌ : 

२२, अपि च सुरदसेतुप्रान्तनिन्यस्तशोर्म रथचरणसमान्दकोंचईर्स स घुसे 
विमलूसलिल. , .भुवित... . ..वर्दर्किः शशिप्र-- 

२३. नगरमपि च भूयाददृद्धिमत्पौर जुर्ध॑ द्विजबहुशतगीतत्ह्मनिनेष्पापं 
इतमपि च समानामीतिदुर्मिक्ष . .. ... «००४०० ००० ००० 26६ ०३४+४४ 
दर्शनतटाकसंस्कारप्रधारचना समाप्त. 

२४, दप्तारिदपग्रणुदः प्रथाश्रियः स्ववंशकेती: सकलावनीपतेः,..५«६०५० 
ज्यद्धतपुण्य ,,. ...द्ीपसय गोप्ता मदह्तां च नेता दण्डान्विना 
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२५, द्विपतां दमायत्तस्यात्मजेनात्मगुणान्वितेन गोविन्दपादार्पितजीविते,,. ... 
न्न विष्णोश्व पादकमले समवाप्य तत्र अर्थव्ययेन 


२६. महता महता च कालेनात्मप्रभावनतपारैजनेन तेन चक्र विभर्ति रिपु... 
विशे. ..... «० -«- पेस्य स्वतंत्रविधिकारण मानुषस्य 
२७, कारितमवक्रामति चक्रत्ततः चक्रपालितेन गृह वर्षशेतशत्रेंश ग्रुप्ता नां 
काल ( तोन्यतीते )... .«- «««र्थ, - -त्थितनवोजयताचलस्य 
२८, कुर्वन्प्रभुखाभेव भाति परस्य मूप्निंद ........अन्यच सूद्धैनि अ.,...« 
है. स. १८६१ मे स्वर्गस्थ भाऊ दाजी ने उपलिखित लेख 
बांचाथा | इस छेख में परिगणित व्यक्तियों को यहां बतलान की 
अवश्यकता नहीं है। उसमें गुप्तशक के १३६, १३७, १३८ 
वर्ष दिये हैं | वह ईस्वीसन के ४५६-४५७-४७५८ वर्ष हैं। 
हम छठे परिशैष्ट में बांच गये हैं कि द्वितीय कुमार गुप्त के मुद्रा 
के छेख में गुप्त राजाओंकी वंशावरढी दीगई है । उसमें स्कन्द 
गुप्त का नाम नहीं दीख पड़ता । गिरनार का यह लेख स्कन्द 
गुप्तका है। तब इसमें सत्य क्या है यह जानना चाहिये। 
वायब्य प्रान्तके गोरखपुर जिलेमे स्थित कुह्दओन गांवसे पाई हुई 
ठाटपर स्कन्दगुप्तका गुप्त शक १४५ कालेख है एवं गंगा किनारेपर 
के अनूपशहर के नजदीक के इन्दोर गांवसे प्राप्त ताम्रपट भें स्कंद 
गुप्तका गुतशक १४६ का दान लेख है इससे यह कह सकते हैं. 
कि स्‍्कन्दगुप्त नामक राजा गुप्तवेशमें अवश्य हुवा था। किसी 
कारणसे कुमारशुप्त की मुद्दा उसका नाम लिखना रह गया होगा। 


छुम्स--ब००००ी० न 
॥ समाप्त. 


एिं2रस७2रफिमकतक 


श्री सयाजा साहित्यमाला 


खसचीपतन्र 


(१) तुलनात्मक धस्मे विचार अनुवादक राजरत्न व्याख्यानवा- 
चस्पति आत्मारामजी इन्स्पेक्टर बड़ोदा मूं. १ ) अंग्रेजी तथा युरोप की भिन्न 
भिन्न भाषाओं में विविध देशों की भाषा, धम्म भावना, संसार घटना, पुराण 
कथा इत्यादि के अनेक ग्रन्थ तुलनात्मक परीक्षा करने वाले ह परन्तु खेद है 
कि हमारी भाषाओं में ऐसी तुलनात्मक पुस्तकों का एकदम अभाव ही है, 
अतः हमारा इस ओर ग्रयत्न करना नवीन साहित्य तय्यार करना है, तथा यह 
प्रथम प्रयास ही हैं । इस तुलनात्मक ढंग पर लिखी गई पुस्तक में यज्ञ, जादु, 
पितृपूजा, भावी जीवन, दंदवाद, बोद्ध धम्मे, एकेश्वरदाद, पर विवेचन किया 
गया है तथा अनुधादक महोदयने अपनी भूमिका में विद्धत्ता पूर्ण विचार प्रगट 
किया हूं जिससे कि प्रत्येक मनुष्य को विदेशीय विचारों के साथ साथ अपने 
धम्भ विचार क्या है यह सहज में माढूम हो जाता है। सुन्दर सजिल्द पुस्तक- 
का मूल्य १ ) 

आयेमित्र “तुलनात्मक धर्म्म विचार हर्ष की बात है ।कि इस समय 
हिन्दीसाहित्य में भी तुलनात्मक पुस्तकें निकलने लगीहें | हम अनुबादक के 
इस प्रयत्नको सवथा सराहनीय समझते है । इस पुस्तक में यज्ञ, जादु, पितृपूजा, 
भावीजीवन, द्ंद्॒वाद, बोद्धघम, तथा एकेश्वरवाद पर विवेचन किया गया है । 
इस पुस्तकसे प्रत्येकमनुप्यका विदेशीय विचारों के साथ २ अपने घम्म विचारभी 
सहज मेही माछूम हा जाते है । पुस्तक सब दृष्टियोसे अच्छी है, जिल्द बंधी 
हुईहे तथा छापार्भा अच्छाई इससे पुस्तक की उपादेयता और बढ जाती है ” 

माडनेरिव्यु “[8 ९8घ5९ ० ए४ेर्शपरं वक्याप्राए 7 जिीगवग 


9 एथा।हु करत 0५ पा धरढरएता ता ॥7063 ए्ग0 ॥8 
फाशुआएएवें ६ 2९के 0७ प6 प्रणा५ एणी रथताबएपोत्ा वरक्कयाप्रा७५ 


८ सूची पत्र 


80फ 96 क्याब्रीब्वा0णा गत ले ॥ एज 76 9007 प्रशतेत्त 
7०6 खाए. गाग्रांइ8 एठणीए,.. पफगंक फिएे: 8 8 गेपसतोओर 
8पेतीा।जा 0 विएणवे। 76] 20ाह [ल्कापरा, 7 

२ अवतार रहस्य अर्थात भारतीय तथा युरोपीय पुराण कथाओं की 
तुलनात्मक समीक्षा मृ. ॥॥ यह एक दूसरी गवेपणात्मक अपने ढंग की अनूठी 
पुस्तक है अनुवादक श्री शान्‍्ताप्रेय आत्मारामजी इसमे निम्न लिखित विषय है। 
भाषाशाखतरकी उत्पत्ति, आर्यकुल और उसका आदि निवासस्थान, कूट प्रश्न और 
उसका समाधान, युग लक्षण तथा तर्जानत अनुमान, िंदु तथा पारसियों के 
पूर्वजो का सपिण्डत्व, वस्तु विभाग, युरोपकी पूर्वकार्लान तथा वेदकालीन कथायें 
विश्वोत्पत्ति, ग्रोप्पितर, वरुण, इन्द्र, आम्र, सूर्य, सोम, उषस्‌, यम, वायु, आश्वि- 
नी, हिंदुओं के पुराण, पुराणोक्त विश्वोर्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति, ब्रह्म, वरुण 
इन्द्र, अमर, सूर्य, विष्णु, मत्म्य, कूमं, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, 
रामायण तथा इलियड, कृष्ण, बुद्ध, काल्कि, चन्द्र, उषा, यम, वायु, अखिनी 
भ्रकीर्ण उपसंद्वार विषयान्वित सं<र छपी पुस्तक का मूल्य ॥£) बिना जिल्द ॥।) 


प०060॥ 86ए7०ण 98:--/ १]6 ४६९ रण (6 ॥00०८ 
80058 एए-ए फल] फतवा, गयी. एणाया॥8,. ९ एषाछए। ॥85 
हल वा. एकता: ऐक्ा।8 0७७ 0॥6 शाश[श्ल णशाछश' रण 5 
एणा- बातें प्राफांशीरड ॥ण् 0्ोज प्रा।कल्गातहु एदीगडु ८ 
000 697 थैि0प्रशा५ 70० फिर छी० तैं० 700 00 
गापटी) छणाए। (6 ठापंएु0 ए ०प्ा शिप्राशयां0 4९8एण०ावेड, 807९ 
38 ग्रापणए) ६0 6छ7१) एाते [0 १॥08० ९ए॥0 हैगर0फ़् 07 ला) 
पीकर व8 था। जृणामागायाए छाण्या तक 2:०काआए शीली। गा 
ईश-सालह5 67 एणाटीप्रशणार, 

३ कोप की कथा ले० श्री शान्तिप्रिय आत्मारामजी, साचिश्न वैज्ञानिक 
पुस्तक ०९)! का पूर्ण परिचय देती है जीव कोष क्या कया कार्थ्य शुरु से 
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अन्ततक करता हद यह इस पुस्तक में भली प्रकार दर्शीया ह्लै । आज तक द्विन्दी 
भाषा में इस प्रकार की कोई भी पुस्तक न थीं यह पहिली ही पुस्तक है । 
पुस्तक बडी उपयोगी दे मूल्य ॥ ) सम्मति माडने रिव्यूकी इस प्रकार है। 
ए्ठक दा हू09 ४“ फठ करप्ातलशाठढ दच्वार्पे गा: 

डंहतालविंारकऊ ता कवीयाब॥. 075श7780 (४९८एकक' रण 
छात्तें8 कबएत वाफीपाध्ये ७ एसए. खठठा पहलछीपर जाते 
पलक 8 १४07 7 6 छाव[ए6 रण 8 5छपंट्ह ि वुध्णाा९ 
कऋ०्काशिड. लोॉल्व पार 55 छिद्ों वंक्या॥ कै, गए 
छ००ंल प्रावेक 7066 8 ग6 5079 ० शीढ ढशे। $०ते जात 
छॉगंगो ए..._ ॥0 ॥]0#6फीणार ऊयी] बतंत्‌ ॥0 ॥0०९ प्रो र्णा 
प6 एक, बाते 6 >ठइकए ए 8९९५, (९70078 38 ॥0७5, 
लेप, पाए एल प्र हाएलड कल्ती। (० 06 कृषोओंडीएकर, ? 

श्रीयुत पुरोहित हरिनारायणजी शम्मो बी. ए. विदयाभूषण जयपुर, ' 'कोपकी 
कथा को पढ़ाई से मेरा विद्याकोष बढ़ा है | मेरा खयाल है कि इस सम्बन्ध में 
पुस्तक रूपेण कोई चष्टा नहीं हुई ” 

आयेमित्र “ कोपकीकथा यह एक सुयोग्य लेखक की पुस्तक का 
अनुवाद हे इस पुस्तकमें यह दर्शानंका प्रयत्न किया गया है कि ०९)! और 
कोष एक द्वी बात हैं। आणिशास्त्र के विषय पर हिन्दी भाषा में ऐसी सरल 
पुस्तकें निकलना अच्छी वात है । यह पुस्तक प्राणिशास््र के छात्रों के लिए बडा 
सहायक होगी । युरोप के विद्वानों के विचारों का समावेश भी इसमें किया गया 
है । छपाई तथा कागज अच्छा है मू० ॥) ” 


ज्योति “ कोषकी कथा-प्राणवियया में सेल ( ०८!) ) शब्द कईवार- 
प्रयोग होता हैं । आजकल के वेज्ञानिकों के मत में किसी भी जीवित 
थस्तु में उसका सबसे सूक्ष्म भाग सेल अर्थात्‌ कोंष है। इन्हीं अगानित कोषों 
के भेलसे जीव जन्तु वनस्पति इत्यादि बनते हें | इस पुस्तक में इसी फोषकी 


९० सूचीपत्र 


कथा दी गईं है। कोष क्या वस्तु है यह किस प्रकार जीवेत शरीर में अपनी 
क्रिया करता है और किस प्रकार शरीर की भिन्न अवस्थाओंपर अपना प्रभाव 
डालता है और उनसे प्रभावित होता है यह बातें मनोर॑जक भाषामें वर्णन 
की गई हैं पुस्तक का विषय वैज्ञानिक है । यह हिन्दी भाषाके सौभाग्य की 
बात है । कि अब इस में विज्ञान सम्बन्धी पुस्तको का निकलना भो आरैभ 
हों गया है । इस ओर ध्यान देने के लिए प्रकाशक हमारे धन्यवाद के पात्र हैं ।'' 

४ श्री हे अनुवादक भ्री आनन्द प्रियजी बी. ए. एल एल वी. हिंदी भाषा 
में यह दोनों पुस्तकें बड़ौदा इंदार तथा मध्य प्रदेश और बरार के विद्याविकारियों 
के द्वारा पाठशाल्ाओं में इनाम तथा पुस्तकालयों के लिए मंजूर किया गया है । 
इस में निम्नाढ्लेख्ित विषय है हष के पूर्वज, पुष्प भूति, प्रभाकर वन, मोखरि- 
वेश हर्ष का जन्मकालछ, प्रभाकर को मृत्यु अहवमोी राज्य वधन की मत्यु, हर्ष 
की दिग्विजय निमित्त कूच राज्यश्री की खोज हष का राज्यामिपिक, उस के 
दया धर्म के कार्य तथा खत्यु, हर्ष के समय के राजे राज्य आदि, साहित्याकार 
राजा हर कवि के रूप में हे के हस्ताक्षर शिलालेख इत्यादि मूल्य ॥ ) 
मान रिव्युकी सम्मति-- 

८“ छत प्॥श8 7॥॥85 78 शा०ार ऊणीलद्षाए। ज॑ 6 
शो)००७० )्रशा06वे ह8लछी68,.. 776 उीह0/ए णा (९ 9000७ 
वएशीपवक्वादी।ब्ा। 8 ]7९8७॥8व4 ३8 पड गाल्टोए 20 पछ 
वाह6 90ण.. 6 8पर007गछ प्रेष्ठिग# प्रा णी वी6 लागाएए/ए 
गाते एछ $चऋ० ग-लापीलहड फालो हांएट औावीय शा गापे ० 
उफिच्ता। दारस्‍शा 507707णार रैघएढ सायिषालएवे की एफ दे 
पर छत शी6 एण:,. वाफ पीर फेणर पी ॥७ पाते 


वज्छशपरौ गरठ गो एऐजए 8 06०6 बपेएशालल्ते #ए्वेजाड >प 
॥जए 6 8९7७७) फप06, 7 


आयंमित्र “श्री हर्ष इस छोटी सी पुस्तक के पंढन से माल्म होजाता है 
कि भारत के प्राचीन इतिद्यास की सामग्री किस प्रकार संस्कृत साहित्यमें भरी पढी 
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है। इस पुस्तक के पढ़नेसे बहुत सी ऐतिहासिक बातें माद्म होजाती दें । पुस्तक 
बालकों के लिए लिखी गई हैं पर इस से सभी लाभ उठा सकते हें । कागज 
तथ। छपाई अच्छी है | मू० ॥) ? 
श्रीयुत पुरोद्दित हरिनारायणजी द्वा्मा बी. ए. विद्याभूषण जय- 

पुरसे लिखते हैः--- 

» श्री हे को पढ़ कर अतीव हर्ष हुआ। यह पुरातत्वमें बड़े काम की पोथी 
हुई है। इस अकार की किताबों से हमारी जरूरतें पूरी होंगी । ” 

ज्योति श्री हषे “हर्ष व्थन भारतका अन्तिभ आये सम्राट हुआ है, उसके 
आदित्य जीवन, प्रखर प्रताप तथा सब्द्विशाली राज्य का वर्णन कवि बाणने 
अपने श्रोहषे नामक काव्य में बड़ी ओजस्विनी आर मधुर भाषा में किया हैं 
यह पृस्तक बाणकी संस्कृत पुस्तक ओर चीनी यात्री हुयेनत्संग के विवरण तथा 
इसी प्रकार इधर उधर फेली हुई अन्य साम्रग्नी के आधार पर लिखी गई है * 
पुस्तक के पाठसे एक बार हर के समय का चित्र आंखें के सामने खिंच जाटा 
है । पुस्तक का विषय ऐतिहासिक है आर अलुसन्धान पूर्वक लिखी गई है । 
इसके पाठसे हिन्दी भाषा जाननेवालो को उस समय के इतिहास का बड़ा अच्छा 
ज्ञान हो सकता है । ” 

हिन्दी जेकब्स “ इस पुस्तक में महाराज और महा कवि श्री हर का 

जीवन द्वत्तान्त है और ऐतिहासिक दृष्टिस लिख जाने के कारण पुस्तक का महत्त्व 
बहुत बढ़ गया है । इससे उस समय के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पडता हैं 
ओर लेखकके अनुकरणीय अध्ययन का पता चलता है इतिहास प्रेमियों के लिए 
पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । विपयक्रम व्यवस्थित आर लेख शेली उत्कृष्ट है ; 
हम लेखक के इस प्रयास का हृदयसे सराहना कर्ते है ।”? 
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